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दो इब्द 


- विष्णु प्रभाकर 


मनुष्य के प्रबल झत्रुओं में दो है--साम्राज्याद और साम्प्रदायिकता ॥ 
इनमे भी साम्प्रदायिकता प्रमुख है। धर्म और संस्कृति, जिनका आविष्कार मनुष्य 
ने अच्छा जीतने, जीने और एकजुट होकर संघं् करने के लिए किया था, उन्हीं 
का सहास लेकर वह भनुष्य को मनुष्य के खून का प्यासा बना रही है ' 
इतिहास के पन्नों पर खून के छीटे जितने साम्प्रदायिकता ने लगाये है उतने 
साम्राज्यवाद ने नहीं । 
घ॒र्मे एक परमसत्ता की कल्पना करता है परन्तु जब मनुष्य उस मनुष्य को ही 
प्यार नहीं कर सकता जिसे वह देखता, छुनता है, जिसे वह छू सकता है, तब वह 
उस परमसत्ता को कँसे प्यार करेगा, जिसे वह न देख सकता है, न छू सकता है । 
परमसत्ता को प्यार करने की शर्ते मनुष्य को प्यार करना है । साम्प्रदायिकता 
उसी मनुष्य से नफरत करना सिखाती है । 
श्री गीतेश धर्मा ने अपनी इस पुस्तक में साम्प्रदायिकता के कारणों की खोज 
करते हुए यह स्थापित करने की चेप्टा की है कि घ॒र्में इसका कारण नही है । 
कारण है संगठित धर्म अर्थात्‌ कर्मकाण्ड पर आधारित धर्म । एक विशेष ग्रन्य 
तथा परमसत्ता के एक विशेष स्वरूप को स्वीकार करने वाला तथाकथित घरमम। 
कर्मेकाण्ड एक सीमा तक स्वीकाये हो सकता है, पर जब वही प्रमुख हो उठता है 
तो वास्तविक धर्म तिरोहित हो जाता है। परमसत्ता की गाय और सुअर 
की राजनीति में वया दिलचस्पी हो सकती है ? शंखनाद, अजान, भप्टे-घड़ियाल 
वाणी का घोष--इनका होना या न होना उसे क्यो परेशान करे । जाहिर है 
कि ये मनुष्य के अपनी सत्ता कायम करने के साधन है । नाना रूप मुखौटे लगाकर: 
वह अपना स्वार्थ साधता है और परमसत्ता की सूष्टि के निर्दोप मनुष्यों का खून 
बहाता है। अल्ला इकवाल ने लिखा था--/“मजहव नहीं सिखाता आपस मे वर 
करना” लेकिन हमने अपने आचरण से प्रमाणित कर दिया है कि “मजह॒ब ही 
सिखाता है आपस में वैर करना” । 
गीतेश जी ने इतिहास की छानबीन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि साम्प्रदा- 
पिकता कब और कैसे विकसित हुई और यह भी कि अब तक हमने जो इतिहास 
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पढदा है वह विक्वत है, क्योंकि वह शासकों के एक विशेष दृष्टिकोण से लिखा गया है । 
अपनी सत्ता कायम करने के लिए उन्होने समग्र दृष्टि के स्थान पर एकार्गी दृष्टि 
अपनाई । उतों में उनका स्वार्थ था । 

लेखक मात्र झास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इन नतीजों पर नहीं पहुँचे, 
बहिक विछलें पीस वर्षों मे अनेक साम्प्रदायिक देगो को उन्होंने पास से देखा 
है और उनके कारणों को खोजा है ! तव जाकर सही विश्लेषण हो सका है 
और सम्भवत. ऐसा किसी में पहठी बार ही किया है। मैं नहीं जानता इससे 
पूर्व किसी ने इस दृष्टि से कोई पुस्तक लिखों हो ! आलनेवाली पीढ़ियों के लिए 
इसकी जरूरत थी । वहुत बेंट चुके हम ! अब अवसर आ गया है कि हम 
गण्भीरता से सोर्चे कि जब मनुष्य एक है और अगर है तो प्रभु भी एक ही है, 
तब झगड़ा कैसा ? चिंतित होना है तो हम उसको लेकर हों जो हमारे सामने हे, 
ओऔर हमारे सामने है भूख, रोग, महामारी और युद्ध । इससे जूझें हम । जो 
अव्यक्त है, अगोचर है उसको लेकर तो हम खोज ही कर सकते है, झगड़ नहीं 
सकते । खोज के भार्ग पर सहयोग अनिवार्य है अप्तहयोग और द्वेप नही । वाद 
एक भब्द है उससे विवाद भी बनता है और सम्बाद भी ) और हरेक व्यवित 
जानता है कि विवाद अप्रिय है और सम्बाद मित्र । 

विस्तार में जाने पर किसी का किसी बिन्दू पर मतभेद ही सकता है पर 
उद्देश्य इस पुस्तक का परस्पर सम्बाद ही है। इस दृष्टि से मैं इस पुस्तक का 
हादिक स्वागत करवा हूँ | यदि मानव मूल्यों को रक्षा करनी है तो हमे 
साम्पदामिकता से मुक्ति पानी ही होगी और यह पुस्तक उस भाग की ओर स्पष्ट 
संकेत करती है । 


जन संसार कार्यालय 


कलकत्ता 
१७ ८.८५ 


६ / साम्प्द/पिक्ता एवं साम्प्रदायिक दंगे 


कुछ खरी खुली बातें. 


- मन्मथनाथ गुप्त 


साम्प्रदायिकता का सवाल वडा टेढ़ा है क्योकि वह धर्म से जुडा है और धर्म 
का तत्व जैसा कि कह्म जाता है गुहा मे निहित है। पहले भी गुहा उसमे फैले 
हुए घोर अन्धकार के कारण जटिल थी, पर अब तो उसके उफने हुए पानी में 
प्रतिक्रियावादी शक्तिया खूब मछलियां मार रही है इसलिए अब जटिलतर हो 
शई॥ धर्म के नाम पर बहकाना सबसे आसान है । भगतसिह के पहले के 
ऋरातिकारियों ने तिलक (१८५६-१९२०) अरविन्द (१८७२-१९६० ) गाँधी ने 
(१८६९-१९४८) धर्म के घोडे को स्वतंत्नता-आन्दोलन की गाडी में जोतना 
चाहा पर नतीजा क्‍या हुआ ? 

सच्ची बात तो यो है कि चूँकि हम एक विशेष धर्म या कुल मे पैदा हुए, इसलिए 
हम एक विशेष तरीके से सोचते हैँ, कुछ चीजों को अच्छी समझते हैं और कुछ को 
बुरी। यदि हम इस रहस्य को जान जाएँ कि केवल पैदाइश की आकस्मिक 
घटना के कारण हमारे विचार उस प्रकार के है, जैसे कि वे अब है, तो हमारी 
आँखें एक हद तक खुल जाएँ। पर नहीं। हम बुद्धिवादी प्राणी कहलाते है 
इसलिए अपने संस्कारों के समर्थन भे तरह-तरह के ऊचे लच्छेदार तक प्रस्तुत 
करते है । और ये ऊंचे तक॑ प्रस्तुत करने में हमे कोई कठिनाई भी नही होती, 
क्योकि हमसे पहले हमारे ढंग पर सोचने वाले हजारों लोग हो चुके है । उनमे 
कुछ बुद्धिमान छोग भी थे जिन्होंने अपने संस्कारों को तरह-तरहके तकों तथा 
तथ्यों से अलंकृत और पुप्ट किया, अंजीर के पत्तों से उसकी नग्नता को ढाका, 
जहा तक नही था, वहां कुत्क को तक की मार्यादा दी और जहा तथ्य नहीं थे, 
वहा मनगढंत तथ्य पैदा किये। इसी सारे घटाटोप को दर्शन और अध्यात्म 
की संज्ञा प्राप्त हुई और उनके प्रतिपादको को ऋषि, मुनि, पैगम्बर का पद मिला । 
अकसर ये लोग शासको से मिल गये, फिर तो तू मुझे हाजी कह और मैं तुझे मुल्ला 
कहूँ के अनुसार जनता को कुसंस्कारो की रस्सियो मे दूव कसककर बांधा गया और 
उनको लूटा गया। पहले ये छुटेरे धर्म के नाम पर इकट्छे हो गये और सारे 
ससार पर छा गये । भोछे-भाले समझे कि धर्म फैल रहा है, असल मे लूट 
संग्रठित रूप से होने लगी ॥ 
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हमारे भारतवर्ष को ही छीजिये । भगवान बुद्ध ने योग यज्ञ मूलक धर्म 
से उकताकर सरल धर्म का नारा दिया और पुरोहितवाद को दूर करने की कोशिश 
की । थीड़े दिनों के लिए अन्धेरा छंटा, पर वहीं ढाक के वीन पात । नतीजा 
यह हुआ कि स्वय बौद्ध धर्म में वही बुराइयां आ गई जिनके कारण बुद्ध ने सरल 
धर्म का प्रचार किया था । समाज बहुत आगे न बढ सका ।. फिर भी वह कुछ 
त्ती बढ ही । 
इसी तरह कबीर, वावक आदि ने अपने समय के अनुसार उस समय प्रचलित 
घर्मो को सुधारने, काटछाँट करने और एक करने की चेप्टा की । उनका 
उद्देश्य कोई पन्‍्य चलाना नही था । पर भेड़ियाधसान की ऐसी कपा हुई कि 
उतके उदार मत पन्‍्य बनकर रह गये ) आधुनिक काल में राममोहन, 
दयानन्द आदि ने छीक से हटकर समाज को नए रास्ते पर लगाने की कोशिश की, 
पर उनका भी एक-एक पन्‍्थ बन गया । साधारण व्यक्ति इनसे अलग ही रहा + 
परहु त्तो नही कहा जा सकता कि उन पर इन लोगो का प्रभाव नही पड़ा, जरूर 
पड़ा पर वह इतता कम पडा कि उसे ऋातिकारी प्रभाव कहना उचित से होगा ) 
समाज हिलाडुला, अगडाई लेकर सो गया । 
इसके बाद हम आधुनिक युग में आते हैं जिसमे गाधी जी ने अपने सामने 
आजादी पाने का लक्ष्य रखा । फिर भी उनका ध्यान हमारे समाज में फैली 
हुई तरह-तरह की गड़बड़ियो की ओर बराबर एक हृद तक बना रहा । इसी- 
लिए उन्होने छुआछूत दूर करने को अपने कार्यक्रम का एक अंग बनाया | यदि 
उनके जोवन का ध्यान से अध्ययन किया जाए, तो मालूम होगा कि उसमे से बहुत 
बड़ा अंश इस कलेक से लडने में व्यतीत हुआ । इसके लिए उन्होंने अनशन 
किए, पण्डितो से लडाई को और बहुत मे काम किये । यहा उनके ब्योरे मे जाने 
की जरूरत नहीं है ॥ 
इस सम्बन्ध में सबसे बडी बात यह है कि धहीद होने के कुछ ही पहले उन्होंने 
एक बहुत बडा आविप्फार किया । बह आविष्कार ऋ्श्तिकारी इसलिए कहा 
जाएगा कि थद्यवि बहुत से लोग यान! समाज सुधारक उस नतीजे पर पहले ही 
पहुँच चुके थे, पर कट्टर धर्म मानने वाले छोगो में और अपने वये सनातनधर्मी कहने 
वाले छोगों में महू आविष्कार उन्होंने ही किया था । वह आविष्कार यह था कि 
छुआएूत दूर करने के लिए यह जहूरी हैं कि जात-पात को है। मिटा दिया जाए। 
यह इतनी बड़े बात है कि गाधी जी के अन्य कार्यों को भुला दिया जाए तो भो 
केवल इसी कारण उनका नाम सुधारकों की उस पकित में आ जाना चाहिए जिसमे 
बृद्ध, कबीर, नानक आदि थे । सवसे दुख की बात यह है कि जो लोग अपने को 
उतते अनुयायी बताने है, थे छोग भी उनके इस महान मत परिवतेन से, वत्कि 
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उनके इस विकास से अपरिचित हैं। इसीलिए वे दूसरी बातों का तो प्रचार करते 
है, पर असली बात जिसके प्रचार से करोडों न्यव्तियों की जिन्दगी बात की बात में 
सुधर सकती है और वे मनुष्यता के दर्ज पर पहुँच सकते है, भुला दी जाती है । 
अह बहुत ही दुख की बात है और फिर एक बार यही कहना पडेगा कि इसमे भी 
वही भेड़ियाधसान काम कर रहा है । 
भेड़ियाधसान कई तरीके से काम करता है । वह कभी बाबा वाक्‍्यम्‌ 
भ्रमाणम्‌ कहकर शास्त्रों और महापुरुषों की आड़ लेता है, तो कभी वह प्राचीन 
संस्कृति और सभ्यता के नाम पर अपना उल्लू सीधा करता है ॥ उसका एक 
तरीका यह भी है कि जब किसी महापुरुष की कोई बात पसन्द न आए, तो वह 
उस बात को भुला देता है, उसकी बातो को प्रक्षिप्त करार देता है या उस पर 
थ्यान नही देता । यह तरीका गाधी जी के साथ बहुत इस्तेमाल किया गया है ) 
इनके जो बचन लोगों की स्वार्थ-सिद्धि मे सहायक सिद्ध होते है, उनको माना 
जाता है, पर जो असली तात्विक बाते है उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। 
यही नानक के साथ हुआ जिसका नतीजा हम देख चुके गुरद्वारों के अप्रयोग 
और इन्दिरा और लोगोवाल की हत्या भे 
समाजवाद को पहले मादाम कामा, फिर एम० एन० राय, भगतससिह ने 
अपनाया । हम याद दिला दें कि हिटलर ने भी समाजवाद का नारा दिया था 
और उसके समाजवाद का नाम राष्ट्रीय समाजवाद था, यानी ऐसा समाजवाद 
जिसमे राष्ट्रीयता और समाजवाद दोनो का समन्वय किया गया है। उसके राष्ट्रीय 
समाजवाद ने सारे ससार को कितनी हानि पहुँचाई, यहा तक कि जर्मनी का उसने 
किस प्रकार नाश्ष किया, यह सभी जानते हैं ओर बहुत ताजे इतिहास की बात 
है । इसलिए समाजवाद की कसमे खाना काफी नही है । मजा तो यह है कि 
हमारे यहाँ साम्प्रदायिक दल मी समाजवाद का नारा देते हूँ । मुंह मे राम बगल मे 
छुरी यही की कहावत है । जब किसी देश को हिटलर ऐसा नेता मिलता है तो 
उसके अनुयायियों का नाश होता है। अकालियो को भिन्‍्डरवाला नेता मिला, 
सो उससे सारे देश का सत्यानाझ हुआ । सिखों का जैसा जो कुछ सत्यानाश 
हुआ, उसे वे बीस साल बाद समझेंगें, जैसे जर्मन अब समझ रहे है । 
समाजवाद भेडियाधसान में विश्वास नही करता ! धर्म या भेडिया- 
'घसान, जो कुछ है उसीको कायम रखना चाहता है, पर समाजवाद उसको क्राति- 
कारी ढंग से तोड़ कर उसका ऐसा पुननिर्माण करना चाहता है, जिससे मनुष्य के 
द्वारा मनुष्य का आधिक शोषण असम्मव हो जाए । समाजवाद छुआछूत के 
विरुद्ध है क्योकि यह वह पद्धति है, जिसके द्वारा करोड़ो लोगो को इन्सानियत के दर्जे 
से उतार कर रख दिया जाता गया और करोडों छोगो का हजारो वर्षो तक बहुत 
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बुरी तरह शोषण होता रहा | पर यह तो समाजवाद का केवल एक अंग है । 
समाजवाद हर तरीके के शोपण के विस्द्ध है, चाहे वह मालिकों के दारा मजदूरों 
का शोषण हो था जमीदारो के द्वारा किसानों का शोषण या पुरुषों हारा स्त्रियों का 
या साआज्यवाद द्वारा उपनिवेषो का झोपण । सौभाग्य से जमीदारी प्रथा 
का बहुत कुछ अन्त हो गया, पर हमे अर्भी औद्योगिक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी 
प्रथा को प्रवर्तित करना है। पर इस प्रवर्तन भे स्वार्यी मजदूर नेता बाधक हो रहे 
हैं। कुछ ठोग यह विश्वात्ष करते हैं कि नैतिक वचनों के द्वारा पूँजीपतियों का 
हृदय परिवर्तन होगा, पर यह चेष्टा सफल नहीं _ई । जिनका हृदय हैं। न हो, 
उनका हृदय परिवर्तन कैसे होगा ? धर्मान्धों का भी हृदय परिवर्तन असम्भव है । 
धर्म या भेडियाधमान और समाजवाद में सबसे बद्य फर्क यह है कि से डिया- 
धान में यह विश्वास किया जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छाई के लिए 
हो रहा है । कोई बुरी बात हो रही है तो कर्मेंफल के कारण हो रही है, इत्यादि । 
पर समाजवाद ऐप्स बेहूदी बातों में विश्वास नहीं करता । बह समझता है कि 
कि मनृष्य अपने भाग्य का निमतिर है । 
दच्रवर्षीय योजता के रूप में जो कदम उठाए हैँ वे इस बात के झोतक है 
कि हम यह विश्वास करते है कि योजनाएँ वनाकर तथा परिवार नियोजन करके 
हम हजारों वर्षों से फैली हुई गरीबी, कुसस्फार, बीमारी का कुछ साभता कर 
सकते है । हम इममे कुछ सफल भी हो रहे हैं और इस बीच में हमने बहुत कुछ 
ठोस सफलता भी प्रीप्त की है। पर हम तभी पूरे ढंग से इस नये समाज का लाभ 
उठा मकते ६ जबकि हम अपने मन को मेडियाघसान वाले तरीकी से मुक्त कर हे, 
हर बात पर खूल कर विचार करें, सकीर्ण विचारों का त्याग कर दे और यह सोचे 
कि हमे एक आदर्श समाज कायम कर विश्व-श्ान्ति में सहायक होना है । 
आजकल जब देखो तव हर कोई धर्म निरपेक्षका और समाजवाद की दुह़ाई 
देता-दिवाता है।यह भी कुछ उसी तरह तकिया कलाम कह लीजिये था होवा 
कह छीजिए हो गया हैं, जैसे मध्य युग मे हिन्दुओं मे था। गोव्ाह्मणहिताय च। 
गाय तो बेचारी कुछ कहने नही आती थीं, ब्राह्मण (जो शास्क्षकार होते थे) अपने 
हुहिक मतलब देखही लेने थे ॥ नतीजा यह हुआ कि सारा हिन्दू धर्म ब्राह्मणों 
की जांगीर हो गया । 
यहाँ तक कि हमारी कानून किठाबों में दक्षिण अक्रीका में प्रचलित एपार- 
थादृष्ट से बदतर मह कानून बना कि यदि ब्राह्मण शूदों के साथ बलात्कार करे 
तो बह नहाकर शुद्ध हो सकता है, पर यदि शूद्र ब्राह्मणों के साथ वलात्कार 
करे तो उमर जिन्दा जला डिया जाए | 
पैतिदामिक कारणों में भारत जब एक ऐसा देश है जहू वह्त से धर्मे है । 
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इन धर्मों के माननैवालों मे भाईचारा और प्रेम रहें यह जरूरी है। भछे ही हर 
धर्म में कुछ कट्टर छोग ऐसे हो जो यह सोचते है कि सब धर्मो का नामोनिशान 
मिटाकर (यही सारे झगडो की जड है) अपने धर्म का झण्डा फहराता रहे। बाकी 
सब बुद्धिमान लोग समझते है कि सब धर्मो का सहअस्तित्व अपरिहा्य है। धर्म 
निरपेक्षता का आधार स्तम्भ यही विचार है । 
गांधी ने मुसलमानों के हृदय जीतने के लिए खिलाफत को राष्ट्रीय सम्राम 
(१९२१-२२) का एक प्रधान अग वना लिया। उन दिनो बार-बार कहा गया 
पजाब का जलियांवाला बाग ह॒त्याकाड और खलीफा के साथ जो अन्याय हुआ 
उसके विरोध मे संग्राम जारी किया गया है। मैने १३ साल की उम्र मे सन्‌ १९२१ 
भें अदालत के सामने यह कहा--जलियावाला हत्याकाड और खिलाफत के लिए 
जिम्मेदार इस सरकार को मैं नही स्वीकारता। मुझे तीन महीने की सजा मिली । 
खिलाफत का किस्सा यह था--प्रथम महायुद्ध १९१४-१८ मे तुर्की सम्राट 
तथा मुसलमानों के खलीफा (एक ही व्यक्ति) ने जमनी का साथ दिया । इस- 
लिए जब जमंन हार गये, तो जो बात जमंनो के साथ की गई बही तुर्कों के साथ 
की गई | जमंनो का साम्राज्य छीन कर विजेताओं ने उसे आपस मे बन्दरबांट 
कर लिया, सम्राट का पद खतम कर दिया गया । खलीफा अब तुर्की के सुल्तान 
मात्र रह गये । सुर्को के नीचे अब तक जो अरब छोग थे, उन्हें तुर्की साम्राज्य से 
बांट कर कही अग्रेजो की कठपुतलछी, कही अधघे कठपुतली, जहा जैसा बन पड़ा 
वहा वैसा राज्य बना दिया गया । भारतीय मुसलमानो के नेताओ का कहना 
था कि नही तुर्की साम्राज्य वैसा रहे जैसा कि पहडे था । इन महामय मुस्लिम 
नेताओं ने यह नही देखा कि आखिर अरब छोग तुर्की गुलामी में आगे रहने मे तैयार 
है या नही । सच तो यह है कि अरब लोग मुहम्मद साहब के समजातीय होने के 
नाते तुर्को को बर्वर मानते थे और खलीफा अब्दुल हमीद था, जालिम-विलासी, 
जैसा कि उसके पूर्वे पुछप थे । पर भारतीय मुसलमानों को इन बातो से क्‍या ? 
हमें याद है कि कांग्रेस के समानातर खिलाफत कमेटिया बनी । गांधी जी ने 
यह नही देखा कि अरब अपनी आजादी (उसकी कहानी यह है कि सामन्तों 
ने सारी शक्ति हथिया ली तो अरब जनता चेरी ही वनो रही) से खुश है । गांधी 
जी ने १९२१ मे किसी भी दाम पर मुसलमान नेताओ को खुश करना चाहा । 
तब से यह परिपाटी ही पड गई कि अल्पसंख्यकों को खूब रखने का नारा दो । 
स्वराज्य के बाद खुला मकसद हो गया अपनी पार्टी के लिए इनके वोट 
प्राप्त करना । चाहे जैसे / वामपक्षी दल भी इस जुमे में साझेदार हे । वें 
भी वोट लोभी है यद्यपि उनका मंचीय विचार यह है कि. वोटो-मे-मीप्थल्किजाल्ति 
से ही लक्ष्य प्राप्त होगा । 0022: 
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बुरी तरह शोषण होता रहा । पर यह तो समाजवाद या केवल एफ अंग है | 
समाजवाद हर तरोके के शोषण के विर्द है, चाहे यहू मालिकों के दारा मजदूरों 
का शोषण हो या जमीदारों के द्वारा वियागो का शोपश या पुर्यो द्वारा श्विमो का 
या साम्राम्यवाद द्वारा उपनिवेषों वा शोषण । सोमाग्य से जमौदारी प्रथा 
का बहुत कुछ अन्त हो गया, पर हमे अभी औद्योधित क्षेत्र में सोक वत्याणवारी 
प्रथा को प्रदतित करता है। पर इस प्रवर्तन में स्वार्सी मजदूर सेता बायक है रह 
हैं । बुछ लोग यह विश्वाग करने है दि मैंविस बचतों के द्वारा पूँजियतियों जा 
हुंदय पिन होगा, पर यह चेप्टा सफल नही हुई ॥ जिनरा हृदय ही ने हो, 
उनका हृदय परिवर्तन में मे होगा ? धर्मास्धों का भी हृदय परियर्नन असश्मय है । 

धर्म या भेडियाधसात और समाजवाद में गयसे बडा फरक यह है कि मेहिया- 
धसान में यह विश्वास किया जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब अब्छाई के लिए 
हो रहा है। कोई बुरी बात हो रही है तो कर्क ले के वा रच हो रही है, प्ररयादि 
पर समाजवाद ऐसी बेहूदी बातों से विश्वास नहीं करता । बह समझता है कि 
कि मनुष्य अपने भाग्य वा निर्माता है । 

वचवर्षीय योजना के रुप में जो कदम उठाए हैं ये इस बात के धोतन हैं 
कि हम यहे विश्वास करने है कि योजनाएं बताकर तथव। परिवार नियोजन परके 
हम हजारों वर्षों से फैटी हुई गरीदी, वुसस्कार, बीमार/ या पुछ सामता कर 
सकते हैं। हम इसमे कुछ सफ्स भी हो रहे हैं और इग नीच में हमने बटुतजुछ 
टोस सफलता भी प्राप्त की है। पर हम तमी पूरे दग से इस नये समाज वा साम 
उठा सकते है जबकि हम अपने मन को भेडियाधसान वाले तरीको से मुबा कर ऐं' 
हर वात पर खुल कर विचार करें, सकीर्ण विचारों कया स्याग कर दें और यह सोचे 
कि हमे एक आदर्श समाज कायम कर विज्व-शान्ति में सहायक होता है । 

काजकल जब देखो तब हर कोई धर्म निरपेक्षता और समाजवाद वीं दुह़ाई 
देता-दिखाता है।गह भी कुछ उसी तरह तकिया वलाम बह लीजिये या होवा 
कह छीजिए हो गया है, जैसे मध्य युग मे हिल्दुओ मे था। गोब्राह्मणहिताय च। 
गाम त्तो चेचारी कुछ कहने नहीं आती थी, द्राह्मण (जो शास्त्रकार होते थे) अपने 
ऐहिक मतलब देखही लेते थे 4 नतीजा यह हुआ कि सारा हिन्दू धर्म ब्राह्मणों 
की जागीर हो गया । 

यहाँ त्तक कि हमारी कानूनी कितावो भे दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित एपार- 
थाइड से बदतर यह कानून बना कि यदि ब्राह्मण शूद्रों के साथ बलात्कार करे 


तो वह नहाकर शुद्ध हो सकता है, पर यदि श्र ब्राह्मणी के साथ बलात्वार 
करे तो उसे जिन्दा जला दिया जाए 


ऐतिहासिक कारणी से भारत अब एक ऐसा देश हैं जहाँ बह्त से धर्म है ॥ 
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इन धर्मो के माननेवालो मे भाईचारा और प्रेम रहे यह जरूरी है। भछे ही हर 
धर्म में कुछ कट्टर लोग ऐसे हों जो यह सोचते है कि सब धर्मो का नामोनिभान 
मिटाकर (यही सारे झगडो की जड है) अपने धर्म का झण्डा फहराता रहे । बाकी 
सब बुद्धिमान लोग समझते है कि सव धर्मों का सहअस्तित्व अपरिहायं है। धर्म 
निरपेक्षता का आधार स्तम्भ यही विचार है । 
गांधी ने मुसलमानों के हृदय जीतने के लिए खिलाफत को राष्ट्रीय सम्राम 
(१९२१-२२) का एक प्रधान अंग बना लिया। उन दितो बार-बार कहा गया 
पंजाब का जलियावाला बाग हत्याकांड और खलीफा के साथ जो अन्याय हुआ 
उसके विरोध मे संग्राम जारी किया गया है। मैने १३ साल की उम्र मे सन्‌ १९२१ 
में अदालत के सामने यह कहा---जलियाँवाला हत्याकाड और खिलाफत के लिए 
जिम्मेदार इस सरकार को मैं नहीं स्वीकारता। मुझे तीन महीने की सजा मिली । 
खिलाफत का किस्सा यह था--प्रथम महायुद्ध १९१४-१८ भे तुर्की सम्नाट 
तथा मुसलमानों के खलीफा (एक ही व्यक्ति) ने जर्मवी का साथ दिया । इस- 
लिए जव जर्मन हार गये, तो जो बात जमंनों के साथ की गई वही तुर्कों के साथ 
की गई । जमंबरो का साम्राज्य छीन कर विजेताओं ने उसे आपस मे बन्दरवांठ 
कर लिया, सम्राट का पद खतम कर दिया गया । खलीफा अब तुर्की के सुल्तान 
मात्र रह गये । तुर्को के नीचे अब तक जो अरब लोग थे, उन्हे तुर्की साम्राज्य से 
बांट कर कही अग्रेजो की कठपुतलो, कही अधधे कठपुतली, जहां जैसा बत पड़ा 
वहां वैसा राज्य बना दिया गया । भारतीय मुसलमानों के नेताओ का कहना 
था कि नही तुर्की साम्राज्य वैसा रहे जैसा कि पहले था । इन महामंय मुस्लिम 
नेताओ ने यह नही देखा कि आखिर अरब लोग तुर्की गुलामी मे आगे रहने मे तैयार 
है या नहीं। सच तो यह है कि अरब छोग मुहम्मद साहब के समजातीय होने के 
नाते तुर्को को बबर मानते थे और खलीफा अब्दुल हमीद था, जालिम-विलासी, 
जैसा कि उसके पूर्व पुरुष थे । पर भारतीय मुसलमानों को इन बातो से क्‍या ? 
हमें याद है कि कांग्रेस के समानांतर खिलाफत कमेटियां बनी । गाधी जी ने 
यह नहीं देखा कि अरब अपनी आजादी (उसकी कहानी यह हैं कि सामन्तों 
ने सारी शक्ति हथिया ली तो अरब जनता चेरी ही बनी रही ) से खुश हैं । गाधी 
जी ने १९२१ में किसो भी दाम पर मुसलमान नेताओ को खुश करना चाहा । 
तब से यह परिपाटी ही पड गई कि अल्पसख्यकों को खुश रखने का नारा दो । 
स्वराज्य के बाद खुला मकसद हो ग्रया अपनी पार्टी के लिए इनके वोट 
प्राप्त करना । चाहे जैसे । वामपक्षी दल भी इस जुर्म में साझेदार हे । वे 
भी वोट छोभी हूँ यद्यपि उनका मचीय विचार यह है कि,वोटठो-से-ल्हीप्यल्किलकाल्ति 
से ही लक्ष्य प्राप्त होगा । 
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स्वतंत्र भारत के नेताओं को धर्मनिरपेश्ठता वी उस सिवलिव भावुकताएस 
आारणा को त्याग कर उस पर पुनरीक्षण करना घाहिए था, पद उन्होने ऐसा नही 
किया। नेहरू ने कांग्रेस को स्वातत्य योद्धाओं केः संयुक्त भोचे के गौरवमय पद 
से उतार कर, गिय कर अपने दल के चुनायो को लड़ने की दास संस्या में परिणत 
कर दिया। पधर्म-निरपेक्षता का अर्थ हो गया जिस भी मततन्यदी उपाय से हो 
अंत्पसख्यको के बोट प्राप्त कर अपने दल का उल्लू सीया करमा। अफमोस है कि 
वामपंथी भी इस सडे-्यले गर्दे कुण्ड से अपने को निकाल नहीं सके । गांधी ने 
पिलाफल को अपनाकर उस पर काप्रेस का ठप्पा समाकर १९११ में जो हिमालम 
समान भूल की थी स्व॒राज्य के बाद उसी की पुनयवृत्ति होती रही । 
गांधी जी की इज्जत तो इसलिए बच गई थी कि तुर्का के महान नेता कमाल 
वादा ने स्वय खलीफा को देश से भगाकर खिलाफत पदति का हमेशा के लिए अन्त 
कर दिया । कमात पाश्चा ने तुर्की टोपी यतम की, रोमन लिपि अपनाई और 
जब मुल्लाओं ने इसका विरोध किया तो उनको फासी दी। इस तरह से 
यूरोप का जो बीमार शाप्ट्र मत्यु शैस्पा पर पड़ा था यानी लुर्की, उस्त नया जीवन 
दिया था । 
अब प्रश्न यह है कि क्या इस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक चिन्तन हुआ ? हा, 
सरदार भगतपसिंह, एम० एन० राय आदि ने इस विषय पर सोचा और कार्य जिया । 
सरदार भगतसिह का तो नही, क्रान्तिकारियों का यह दुर्भाग्य रहा कि जनता को 
दृष्टि उनके रीमाचकारी कार्य जैसे सैण्डसे वध, बेन्द्रीय अमे म्वल्ती में बम फेंकने तथा 
फासी वाली धटनाओं पर गमा, उनके मौलिफ सिस्तन पर किसी का ध्यान नहीं 
गया। भगतर्िहं, आजाद, भगतवती चरण बोहरा, यशपाल, सुखदेव का सबसे 
बडा कार्य था नौजवान भारत सभा की स्थापना, जो साहोर में काग्रेस से अधिक 
इाकितिशाली हो गयी थी। यह संस्था वामपक्षियों के संयुवत भोचें के रूप मे पनप 
रही थी पर चन्रशेखर आजाद की शहादत (२७ फरवरी १९३१) और भगत्तमिह, 
सुखदेव, राजगुरु की फासी (२३ मार्च १९३१) के बाद अग्रेज सरकार ने मौजबात 
भारत श्रभा की ई ट से ईंट बजाकर बदला तिया, पर कई सालो तक यह सस्था 
जब तक चालू रही, एक शवितश्याली संस्था के रूप मे रही । आज उत्तर भारत 
भे सैकडी छोग, जो शायद उसकी किसी सभा में होगे मौजवान भारत सभा की 
सदस्यता का दम भरते थकते नहीं । 
नौजवान भारत सभा ने झाग भरे परस्पर प्रशंसा के शून्य से धमंनिरपेक्षता 
की निकाल कर एक ठोस सूजनात्मक रूप देने का प्रयास किया । तू भी भला मैं भी 
भला की बंजर भूमि से पौधे को निकाल कर उसे नया आवे-हयात पिलाकर पुष्ट 
किया गया । उन्होने जो रचनात्मक कदम उठाये वे इस प्रकार थे-- 
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(१)-हिंन्टू और मुस्लिम नौजवान एक साथ खाना खाने लग। जअछत 
तो आ ही गये । (अछूत मुसलमानों के लिए भी अछुत थे) । 

(२)--हिन्दू, सिख झटके का गोश्त लाते और मुसलमान हलाल का मोश्त 
लाते, दोनीं एक साथ पकता और सब नौजवान खाते । 

(३)--ऐसी ग्रोप्ठिया संगठित की जाती रही जिनमे हिन्दू सदस्य अपने 
धरम की चीड़-फाड़ करता और मुसलमान अपने धर्म को। इसी प्रकार की एक 
आत्मसमाछोचना की सभा में एक मुसलमान इस्लाम की कमियों पर भाषण 
दे रहा था तो श्रोताओं मे से एक मुसलमान छुरा लेकर खड़ा हो गया । उसे 
पकड़ कर समझाया गया कि जब हिन्दू अपने धर्म की कमियों पर बोला तो तुम 
चुप ये और अब . , .इस पर वह वोला कि यदि कोई हिन्दू इस्लाम की बुराई करता, 
तो मैं उस पर उत्तेजित न होता, पर एक मुसलमान इस्लाम का नुक्स निकाले यह 
मैं सह नही सकता । अब खुमेनी (एक हद तक क्रातिकारी जहा तक कि उसने 
शाह को निकाल।) और जिया इस्लाम की व्याख्या करके जगहसाई कर रहे है । 
मुसलमानों का यह दुर्भाग्य रहा कि उनमे राममोहन ऐसे सुधारक पैदा नही हुए 
जिन्‍्होने बेद को एक मात्न प्रमाण मानने से इनकार किया । दयानन्द ने यही काम 
नई व्याख्या करके किया । 

पर क्षात्मसमालोचना और चोज है, निन्दा और चीज ६4 एक का उदेश्य 

है मानसिक उल्नयन, दूसरे का उद्देश्य हैं विघटन । क्रातिकारी इस बात को 
नहीं मानते कि सभी धर्मों की सारी बातें ठीक है, पर गलती का यह बोघ अपने 
अन्दर से आना चाहिए। एक क्रातिकारी इस विचार से परिचालित है कि धर्म 
एक समाज मे पैदा हुआ, इसलिए उस समाज के लिए सम्भव है वह एक श्रेष्ठ 
विचारधारा के रूप मे उस समय आया हो, पर बाद को जबकि वह शोपको के हाथो 
की कठपुतली बन जाता है, या पुरोहित-मुल्ला उसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए 
करते हूं, तो वह प्रतिक्रियावादी हो जाता है। सम्भव है चातु्ेण्य कभी श्रम- 
विभाजन मात्र रहा हो, पर अब वह समाज के गले में बंधा हुआ भारी पत्थर 
मात्र है। भारत मे हिन्दू शादियों पर कोई सीमा नहीं थी । मेरे बचपन तक 
बंगाली कुलीन ब्राह्मण कम से कम पचास शादियां करता था ताकि वह साल में 
हर सचुर का हर हफ्ते मेहमान रह सके । मैं समझता हू कि यह प्रथा कभी 
किसो अर्थ भे प्रयोजनीय या वैध नहीं थी । यह भहज बंगाली ब्राह्मणो की 
बदमाशी थी । इसके विपरीत इस्लाम मे जो चार शादियों की सीमा बांध दी 
गयी, बह अपने समय मे प्रगति थी, क्योकि कुरेशी में प्रचलित अनगिनत हरम, 
उस वक्‍त के मुकाबले चार को संख्या एक छलाग थी ॥ पर जाज वह निर जुल्म 
है व्योकि स्त्रियो को सौते देना उनके साथ जुल्म है। मुसलमानों मे तलाक 
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केवल पुरप दे सकते है। एक पुरुष की गवाही दो ह्वियों की गशाहीं के 
बराबर है । 

अग्तसिह, चद्धशेखर आजाद, एम० एन० राय, अशफाउस्सां आदि त्रौति- 
कारी पुरुष और स्व को समान मानने से। दे समान है या नदी इसे जातने के लिए 
उन्हे पुराण कुरान की अनुमति की आवश्यवता नहीं ध ।_ मगतमिंद आदि को 
किमी के वोट नहीं लेने थे । वे केवल किताब रूप भे नहीं, समाजवाद को हृदय 
से अपना चुके थे । चन्द्रशेघर आजाद ने एक बार कहा था अरे मह स्यला पण्टी 
बजाकर पृजा करता है।यह वया त्रातियारी होया। प्रातिवारी उस उपसहार 
पर पहुँच चुके ये कि धम जनता के लिए अकाम है । धर्म जहाँ भी मनृप्य के 
शीपण की इजाजत देता है, वहाँ वह गतत है, उससे छोटा छेना पद्ेंगा । मद्ि 
धर्म कहता है कि कुछ छोंग जैसे शूरे, झवार, पु, नारं, ताइस मे अधियारी है 
तो उसकी भर्त्मना कर उम्रे ठुकराया जाये । तुसमीदास का बडप्पन इतना माल 
था कि उन्होंने लीकिक मादा अपना, वर विचारधारा की दध्टि मे वहू अपरिवर्तत- 
बादी थे । 

भगतरिह जादि क्रातिकारियों के पास एक ही मानदण्ड था और वह है कि 
मनुष्य द्वारा हर मनुष्य के हर शोषण का, चाहे वह कौटाणु जिय दरार में पुस कर 
ब॑ंठा हो, उसका विरोध करना है । झातिकारी इसी बर्सोर्ट/ पर हर प्रथा, विधि- 
विधान को देखता है कि वह सोना है या महज पत्थर । 

धर समाजवाद अप्र ऐसा शब्द है जिसका डकिद्देश सभी, यहाँ तक कि उसके 
जन्मजात झवु भी पीट रहे है, वयोकि यह भी साँधी वी समाधि की तरह बाछो 
भाई बन चुका है, जिसको पूजा विमा किये डाकू ठाका नही मारता, चोर चोरी 
नहीं करता । पर जितना भी छल्न-बल-कौशत कियो जाये समाजवाद का अधथे 
पिश्व अरे व्यवस्था नही । वाणवा भी छुश रहे, खुश रहे सैयाद भी. 
बाद में सम्भव नहीं । 








यहे समाज 


एक छोटी सी वात और । समाजवाद एक ओर अविभाज्य है। ने तो कोई 
बेदान्ती ममाजवाद है न इस्लामी । वेदान्त में जत्तयात नही है पर वेदास्त के 
झण्डाबरदार उसके मानने वाले है । वेदान्त मा सूफी मत उसके दिखावे के दात 
थे । असलियत तो यह है कि गैर जातकार लोग (डा० ताराचन्द ऐसे) इस्लाम 
की सूफावाद के लिए श्रेय देते है, पर प्रसिद्ध सूफियों को मुस्लिम सुल्तानो ने फासी 
पर चढाया। यह श्रेय उसी प्रकार का है जैसे चार्वाक और बृहस्पति के लिए 
बेंद विदो को श्रेय दिया जाये । सूर्फ विद्रोही ये, उन्हें धर्म के ठेकेदारों ने पसपने 
नहीं दिया । वही वेद के अनुयायियों ते चार्वाक के सारे साहित्य वो लुप्त कर यह 


कह दिया कि वह “ऋण ऊृत्वा घृत पिवेत' के प्रतिपादक थे । सच्ची वात तो यह 
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हय है कि वह्‌ जन्मजात वाद (जिसका वेदों में स्पप्ट उल्लेख नहीं) का विरोधी 
था । पुरोहितवाद का जानी दुश्मन था। चार्वोक, वृहस्पति, कबीर, भगतसिह, 
आजाद, एम० एन० राय क्रातिकारी परम्परा थी । 

बन्धुवर गोतेश थर्मा जाने-माने साहित्यकार, सम्पादक और चिन्तक हैं । 
उन्होंने साम्पंदायिकता की वैज्ञानिक चीरफाड करके हिन्दी वालों के साथ बडा 
उपकार किया है । असल में तो यह काम उन छोगों को करना चाहिए था जो 
समाजवाद की ठेकेदारी का एकाधिकारमूलक दावा करते हैं, पर वे लोग 
भूलकर भी कभी सत्य का इंगित नही देंगे, क्योकि उन्हे वोट खोने का डर है । 
इस कारण भगतसिह से लेकर गीतेश शर्मा तक ऐसे लोगो को यह बीडा उठाना 
पड रहा है जो वोटों के गेसू से बधे नही हैं । आज्ञा करता हें लोग इस पुस्तक को 
बरोदेंगे और यह नहीं कि खरीद कर आलमारी की शोभा बढायेगे बल्कि मनन 
और चिन्तन करेगे । हम गाँधी का वलिदान दे घुके, इन्दिरा का वलिदान भी 
दे चुके, क्या अब भी हम वनरिया की तरह ईश्वर-अल्ला तेरे नाम के काल्पनिक 
समाधान के मरे हुए बच्चे को छाती से चिपका रखने मे ही अपने कतंब्य की इतिश्री 
मानेंगे ? इन्दिरा की ऐतिहासिक शहादत के वाद रेडियो और दूर-दर्णन में जब 
पारम्परिक रूप से दिन-रात भजन, धामिक कब्वाली और शब्द कीतंन होते रहे, 
तब मेरा मन रोता रहा कि शायद इन्दिरा की झहादत व्यर्थ जाये। जैसे गणेश 
शंकर, अशफाक, भगतसिंह, और गाँधी की शहादत व्यर्थ गई! धर्म के कारण 
ही गाँधी, इन्दिरा गाँधी की हत्या हुई और रेडियो, दूर-दर्शन धर्म को बोतली 
खून पहुँचाकर जिला रहा हैं। पता नही कब हमारे मन की ओँखे खुलेगी 
हमे कव धर्म की अफीम से मुक्ति मिलेगी और सत्य का दर्शन होगा ? 


स्वतंत्रता दिवस १९८५ 
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साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान 


> प्रभाकर, साचये 


हमारे भिन्न 'जनशासार' के सम्पादकफ मीतेश धर्मा विश्व-्पयेटक है; हिन्दी 
पत्रकार है; मुक्‍तमन से विचार करनेवाले प्रगतिश्रीत व्यक्त है । इलकी डुछ_ 
पुस्तके जैसे अमरीकी जीवन की विक्ृतियों पर यात्ा-यर्णत मैंने देसी है। इनरी 
कलम बेलाग हैं। और अध्ययन भी बहुत अब्छा है । 
मुझे जातकर खुशी हुई कि इन्होने एक ऐसे विषय फो उठा लिया जिसपर 
आज भारत में बहुत जोरों से चर्चा और इहापोह हो रहा है। कोई सोष रहे है 
कि धर्म को झञामन और राजनीति से एकदम द्रर रखना चाहिए । वह पेवस 
वैयेक्विक विवय होता चाहिए । कुछ लोग सोचते है कि पूर्ण समाजवाद साम्यवाद 
आदि बिता धर्मनिरपेक्षता गब्चे अर्थ में आज अथम्मय है । डॉ? बी० आर» 
अवेदकर तो यहाँ तक कह गये कि “हिन्दूधर्म और जनतंत्न ये साय-्यांव चत ही 
नहीं सकते // उनका मतसव हिन्दूएर्म में जाति भेद के कारण विपमता से था | 
वह कभी भी पुरो समानता नहीं लाने देगा, पुरोटित वर्ग वर उच्चदव शिदाण क्षेक्ष 
मे रहेगा, या क्षत्रिय वर्ष का महःव सेतिय-नक्षेत्र भें रहेगा, पष्मों पी वरीयता 
ब्यापार उद्योग रहेगी । परम्परा से चले व्य रहे कई कारीगरी के और हस्त- 
शिल्प के भामले ऐसे ही है। वे वंश परंहरा से सीखे जाते है, और कुमारटोली 
बाले जैसी अच्छी दुर्गा की प्रतिमा बनायेंगे वे सांचे भी कया बना पायेंगे $ 
परंतु कुछ राजनिर्माताओं ने यों सोचा कि कभी भारत पृर्णवः धं्मनिरपेक्ष 
राष्ट्र हो ही नहीं सकता । हर नेता का एक प्रिय घामिक गैया या संत या पंच रहा 
है। यहाँ तक कि बुद्धिवादी अंवेदकर ने भी अंत में बुद्ध की क्षरण ली ॥ कई 
कांग्रेसी नेता दयानंद के कारण वेदो के प्रभाव में आये; कई बंगाली नेता ब्रह्म 
समाज के कारण उपनिपदों के, कई ग्रेता जैन या सिर या पारसी था ईसाई 
होते है--परतु राजनीति में यही वह क्यों नहीं देते कि वे बसे हैं। वहाँ वे 
धर्मनिरपेक्षता का चेहरा ओढ़े रहते है । यही गड़बड़ है । 
जहाँ दंगा हुआ हिन्दू-मुस्लिम, या हिन्दू-ईधाई, या हिन्दू-सिंख, या हिल्दू- 
जैन, ये नेत्ता एकदम भाव-विवश्ञ हो जाते है। अपना धर्मनिरपेक्ष तेवर 
भूलकर 'एकधर्मी', कट्टर मजहबी या वाय गृरू दे चेले! बन जाते हैं। यह 
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बहुत गडबड मामला है । दंगे इसी तरह की डबल (दोहरी ) भूमिका से पैदा होते 
हैं। जहां शाति या समझौते का प्रयत्न कोई करने जाता है--समझदार को काम 
नही करने दिया जाता । था तो उसे धर्म के किसी ठेकेदार का पल्‍ला पकडना 
पड़ता है, या फिर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो 
जाते है, उनकी निष्पक्षता गायब हो जाती है | 

इस किताव को पढ़ कर पता लग सकेगा कि दंगे देश मे कैसे शुरू हुए, उनकी 
ऐतिहासिक मीमांसा क्या है ? क्या वे केवल धामिक सकीर्णता से हुए ? या 
सामाजिक सुंकीर्णता से ? राजनंतिक कारणों से ? या आधिक कारणों से ? 
इन बातों का बडा अच्छा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गीतेश शर्मा ने इन पृष्ठो में किया 
है। यह हर विद्यार्थी को, शिक्षकों को, हर पार्टी, दल या पक्ष के नेता को, जो 
हिन्दी जानता है, जरूर पढ़नी चाहिए । मुमें पढ़कर बहुतसी नयी बातो का 
पता लगा । 


आशा करता हूँ इस पुस्तक का समुचित स्वागत होगा । 


कल्नकत्ता, 
२८-८-८५ 
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आमुख 


-गौतेश्ञ शर्मा 


साम्प्रदायिकता अयने आप में कोई रोग नहीं । यह उस रोग का सकझ्षण 
है जो धोर आविक विपमता और सामाजिक अन्याय पर आधारित व्यवम्या से 
श्त्पन्न होता है । जब आदर्शो एर्व शिद्वान्तो यो व्यवहार में सागू नहीं किया 
जाता, तब वे खोखले ही जाते है 4 ऐसी स्थिति में उत्तन्न रिकतता को जो विदृतियां 
अरती हैं, उनमे साम्प्रदायिकता प्रमुय है । हमारे देश के राजनीतिजों ने, घादे 
वे सत्ता पक्ष के हो अयवा विरोध पक्ष के, ययास्यिति को बनाये रखने में मदद 
ही नही की बल्कि उसे और अधिक वदतर बनाने में ही भागीदार ह्‌ए हूँ । 
सबैदताहीन, मूल्यहीन, आदर्शरहिंत राजनीति से और अपेक्षा भी बयां थी 
जा सकती है ! 
आज साम्प्रदामिकता देश की अध्षण्डवा और एकता के लिए चुनोती ही नहीं 
बल्कि इसने समस्त रप्ट्र के अस्तित्य के समझ एक प्रश्न चिस्ह लगा दिया है। 
मानवीय रिश्ती, मानवीय मूल्यो को झकझोर कर रप दिया है। ऊपर से स्थिति 
जितनी भयावह दियतो है भीतर से वह उससे भी कहीं ज्यादा भयावद्द है । 
साम्प्रदायिक और जातीय दंगे हमारे देश के छोगो के जीवन का अग से 
चन गये है । विशेष कर १९६० के बाद से हजारों लोग जातीय व साम्प्रदायिक 
उन्माद से उत्पन्न हिसा के शिकार हुए ॥ समकालीन इतिहास के पृष्ठ उन्‍्माद- 
जनित इस बबेर राक्षसी हिंसा से अपवित्र और मलिन हो गये हैं। इस प्रकार 
की हिसाओ को मात्र गुंडा्गों को उपज समझ कर हल्के से टाता नहीं जा 
सकता, बल्कि इनके पीछे के कारणों का सिलसिला अधामानिक तत्वों से 
ऊपर है । 
भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र मे कुछ लोग अपनी जाति, अपने सम्प्रदाय को 
सर्वोपरि मानते है। ये वे लोग है जो साम्प्रदायिकता के जहरोडे जीवाणुओं 
को पोसते हैं । सभाज के अमन-चैन को भंग करते हूँ । हिंसा फँलाते है । 
कटुता भरते हैं । भाईचारे का जताज़ा निकालते हैं ॥ और तो और राष्ट्र 
की कीमत पर सास्प्रदायिकता की राजनीति चलाते हैं ॥ इस तुच्छ, घृणित 
राजनीति से चूंकि इनका अपना स्वार्थ जुड गया होता है तथा इनका अपना महत्व 
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चढ़ गया होता है, इसलिए साम्प्रदायिकता को समाप्त करने की बात ये भले 
करें उसे समाप्त करने की कोई चेष्टां नही करेंगे । 
साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक हिंसाओ को फौज और पुलिस के बल पर, 
प्रशासनिक दबाव से वक्‍्ती तौर पर दवाया जा सकता है, इसे समूल नष्ट नहीं 
किया जा सकता । 
इससे निपटने के लिए हर स्तर पर पूरी ताकत से मुकावला करना होगा । 
साम्प्रदायिक, अलगाववादी ताकतों के नकाब को उत्तार कर उनका असली गलीज 
रूप उजागर कर साम्प्रदायिकता के खतरे से समस्त देशवासियों को आगाह करना 
होगा ॥ ५ 
इसी दिश्वा में एक छोटा सा प्रयास इस पुस्तक के रूप में आपके सामने 
जस्तुत है। 
मैंने जो कुछ भी लिखा है, उसमे मेरा दृढ़ विश्वास और पूर्ण आस्था है। 
यह पुस्तक मेरे अपने लम्बे अनुभव और अध्ययन का निप्कर्प है। नस 
भयावह सत्य को उजागर करते हुए, उसका समाधान बताने का प्रयास भी मैंने 
इसमें किया है। ईमानदारी और निष्ठा से । 
पाठको से मेरा एक विनम्र अनुरोध है। वे मेरी बातो से सहमत--असहमत 
हो सकते हैँ। लेकिन पुस्तक को न कैवल स्वयं पूरा पढ़ें, बल्कि औरो को भी पढ़ने 
के लिए दें । सम्भव हो तो इस पर चर्चा--परिचर्चाये आयोजित करायें। 
इन परिचर्चाओं में दो चार-पाच लोग भी हो, तो कोई बात नही । सजग पाठक 
से मैं यह अपेक्षा करूंगा कि वह निरपेक्ष भाव न अपना कर सक्रिय भूमिका निभागे 
क्योकि कमोबेश आज हर कोई साम्प्रदायिकता से प्रभावित है । इसलिए 
प्रबुद्ध पाठकों का यह विशेष दायित्व हो उठता, है कि वह अपनी जैसी भी, जो 
भी भूमिका निभाना सम्भव हो अवश्य निभाये । 
पाठकों और आलोचको से एक और विनम्र निवेदन यह है, कि पुस्तक व 
छेखक के बारे मे पुस्तक पढने से पूर्व ही किसी पूर्वाग्रह के आधार पर धारणा न 
बनायें वल्कि सम्पूर्ण पुस्तक पढने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करें । 
पुस्तक के किसी भी उद्धरण को उसके समुचित सन्दर्भ के साथ रखे जिससे 
लेखक व लेखन के साथ न्याय किया जा सके । पुस्तक की सामग्री को प्रकाशित 
करने के लिग्रे लेखक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं । लेखक के पास 
तत्सम्बन्धी सूचना तथा प्रकाशित अंझ की एक प्रति भेज देना ही यथेप्ट होगा। 
पुस्तक के दो भाग हैं) पहले मे साम्प्रदायिकता के विभिन्न पहलुओ पर 
ततथ्यात्मक विश्छेषण किया गया है। दूसरे में कुछ साम्प्रदायिक दगो की 
रपट है । 
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एक मेरे अनन्य मित्र हैं--ओम प्रकाश चौधरी ! सत्ता और नाम के छोम 
से परे, सदभावनाओं का एक पुँज । अपनी जिस जमीन पर यह घड़े हैं; वहीं 
से देश और समाज के लिए कुछ करने की एक निर्दोष व अदम्य सालसा है 
उनमें । अपनी पुस्तक के वादत जब उनसे चर्चा की तो धहदर्ष उन्हींने इसके 
प्रकाशन की व्यवस्था का जिम्मा छे लिया । आज उनके सहयोग का ही 
परिणाम है कि यह पुस्तक आपके सामने है । 

पुस्तक लिखने में सबसे ज्यादा सत्रिय सहयोग श्रीमती कुसुम जैन से मिला । 
सामग्री जुटाने से लेकर लेखन, सम्पादन तथा प्रूफ रीडिंग तक में इन्होने मरसक 
सहयोग दिया । एक संवेदनशील मानवतावादी मद्दिला हैं । साम्प्रदायिवता 
के विरुद्ध हर मुहिम में सतत्‌ प्रयत्वणील रही हैं । इसीलिए तो इनका इतना 
सहयोग मिला । 

इनके अलावा दिल्‍ली विश्वविद्यालय में बुल्गारियन भाषा की लेक्चरार 
रण्मि जोशी तथा जनसंसार के सहयोगी सम्पादक श्री प्रेम कपूर बा भी वाफी 
सहयोग मिला । इनके सहयोग के पीछे इन सब का मेरे प्रति स्नेह-माव तो है हो, 
साथ ही उन सिद्धान्तो व आदर्शों के प्रति आस्था भो है जिनसे प्रेरित होकर यह 
पुस्तक लिखी गई है । 

मैं अपने प्रयास मे कहाँ तक सफल हुआ हैं, इसका निर्णय तो पाठफ और 
समीक्षक ही करेंगे । 


२० | साम्प्रदाधिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे 


भगत सिंह का प्रस्तुत लेख १९२८ में जितना प्रासगिक था, 
आज उससे कहीं ज्यादा है । 

हम भगत सिह को पुजा करते हैं । जयतिया मनाते हैं। उनके 
बताये रास्ते पर चलने की झपथ छेते है । अमर--शहीद, 
शर्हदे-आजम कह कर उन्हें सम्मान देते हैं। उनको तस्वीरे 
घरो में टांगी जाती है । पर हम में से कितने छोग है जो 
भगत सिंह के विचारों से परिचित भी हैँ ? जब परिचित 
ही नही तो उन्हें मानने का तो प्रश्न ही नही पैदा होता । 
भगत सिह दूरदर्शी थे, उनकी दृष्टि स्पष्ट थी । उनके चिंतन 
में गहराई थो और राजनीतिक रूप से परिपक्व थे वे । 
अगर हमने उनकी बाते मानी होतीं तो देश की यह दुर्देशा 
न होती | 

धर्म और साम्प्रदायिकता पर उनका यह लेख अपने आप 
में एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। यह मैंने जनसत्ता से 
साभार लिया है। मुझे ऐसा लगा. इस लेख को छापे 
बिना यह पुस्तक अबूरो रह जायेगी इसलिये इसे छापने का 
लोभ संवरण नहीं कर सका। 


सामने है धर्म का पहाड़ 
-भगत सिंह 


अमृतसर में ११-१२-१३ अप्रैल को पंजाब राजनीतिक सम्मेलन हुआ और 
साथ ही नौजवानों का सम्मेलन हुआ । दो-तीन सवालो पर बहुत झगडा और 
बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। बैसे तो धर्म पर कोई सवाल 
न उठता, छेकिन साम्प्रदायिक संगठनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म के 
बहाने उन सगठनो का पक्ष छेते वालो ने खुद को बचाना चाहा | वैसे तो यह 
सवाल कुछ और देर दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आ जाने से खुली बात- 
चीत हो यई और धर्म को समस्या के हल का विचार भी' उठा। प्रांतीय सम्मे- 
लन की सब्जेक्ट कमेंटी मे भी मोलाना ज्ञफर अली साहिब द्वारा पाच-सात बार 
'खुदा-खुदा' करने पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि इस मच से आप 
खुदा-खुदा' न करें। आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीवता का प्रचारक 
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हैं। बाद में लाहौर से भी नौजवान भारत समा से इसी विषय पर एक बैठक 
की । कई भाषण हुए और घमम के नाम का लाभ उठाने बाले और इस सवाल 
के उठने से झगड़ा होने से हटने वाले सज्जनो ने कई तरह की नेक सलाद दी । 

सबसे ज्यादा बात जो बार-बार कही गई और जिस पर श्रीमान अमर सिह 
जी झवाल ने यास जोर दिया, वह यह थी कि धर्म के सवाल को छेड़ा ही न जाए । 
बड़ी नेक सताह है। यदि किसी का धर्म बाहर खोगों के सुध-चैन में कोई रकावट 
वैदा न करता हो तो किसी को भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की क्या जहरत 
हो सकती है ? छेकित सवाल यह है कि क्षव तक का अनुभव कया बताता है । 
पिछले आदोलन में भी धर्में का यही सवाल परेदा हुआ और हर किसी को पूरी 
आजादी दे दी गई । यहाँ तक कि काग्रेस के स्टेज तक से आयती और मंत्र पढे 
जाने लगे । उन दिनो धर्म के पीछे रहने वाला कोई भी आदर्म। अच्छा नहीं 
समझा जाता था । पूर्वाप्रह बढ़ने लगे । 

जो बुरा परिणाम सामने आया यह किसी से छिपा है कया ? अब कोम- 
परस्त मा स्वतृत्ता-प्रेमी। धर्म व वास्तविकता समझ गए थे और वे ही अब उसे 
अपने रास्ते का रोडा समझते थे । 

बात यह है कि क्या धर्म धर में रखने हुए छोगो के दिलों में भेदभाव नहीं 
पडता ? क्या उसका देश की पूर्ण स्पत्नता तक पहुँचने में कोई असर नहीं 
पडता ? इस समय पूर्ण स्वतत्ञता के उपासक घज्जन धरम को दिमागी गुलामी का 
नाम देते है। वे तो यह भी वहूते है कि बच्चो को यह बताना कि ईश्वर हू से शरित- 
मान है और मनृष्य कुछ भी नही, मिट्टी का पुतला है, बच्चो को सदा के लिए कमजोर 
बनाता है, उसफे दिल की ताकत और उसबी आत्मविश्वास की भावना को नष्ट 
कर देता है । लेकिन इस वात पर बहस ने भी करें और सीधे अपने सामने 
दो सवालों पर ही विचार करें तो भी हमें दिखाई देता है कि धर्म हमारे रास्ते 
में एक बडा भारी रोड़ा है। मसलन, हम चाहते हैं कि सव लोग एक समान 
हो) इनमे ऊँच-नीच, छूत-अछूत का कोई विभाजन न रहें ॥ लेकिन सतातन 
धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। बसवी सर्दी मे पंडित-मौलवी जो भंगी के लड़के 
से हार डलवा कर कपडो सहित स्नान करते हैँ और अछुतो को जनेऊ तक देने से 
इनकार करते हैं, अगर इम। धर्म के खिलाफ कुछ न कहने की सोगध छे लेंगे तो 
चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए । नही तो धर्म का विरोध होगा । छोग यह भी 
कहते हैं कि इन वुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत यूब । छूत-अछूत को जिस 
स्वामी दवानर्द ने मिटाया, वे भी चार पक्षों से आगे सम जा सके । भेदभाव तो 
फिरभोी रह गया। गुरुढारे मे जाकर “शज करेगा खालसा' गाने और बाहर 
आकर पंचायती राज की बातें करने का क्या मतलब होगा ? 
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धरम कहता है कि इस्लाम पर यकीन न लाने वाले काफिरों को तलवार के 
घाद उतार दिया जाना चाहिए और इधर जो एकता को दुद्दाई दी जाएं तो नतीजा 
क्या होगा ? हम जानते है कि अभी कई और मंत्र पढ कर खींचतान करने की 
कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, इस पुरे झगड़े से छुटकारा क्यों न 
हासिल किया जाए ? धर्म का पहाड़ तो हमें सामने नजर आ रहा है। मान लें 
कि भारत में आजादी की जग छिड़ जाए तो आमने-सामने सेनाएं बंदुर्के लिए खडी 
हों, गोरे! चलने ही व/ली हो और अगर उस समय मुहंम्मद गोरे की तरह--जैसी 
कि कहावत बताई जाती है--आज भी हमारे सामने गायें, सुअर, वेद, कुरान, 
गुंदप्रंथ साहिब आदि चीजें खडी कर दी जाएँ तो हम क्या करेंगे ? अगर पवके 
प्रामिक होंगे तव तो अपना बोरिया-विस्तर लपेट कर घरबैठ जाएँगे । धर्म के 
होते हुए, हिंदू था सिख गाय पर ओर मुसलमान सुअर पर गोछे/ नहीं चला 
सकते। धर्म के बडे पक्के व्यक्ति तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पडीं की 
तरह ठाकरों के आगे दंडवत होते रहेंगे ।॥ दूसरे छोग धर्मेद्टीन या घर्म रहित काम 
करते जाएँगे । फिर हम किस परिणाम पर पहुँचते है ? धर्म के खिलाफ ही 
भोचना पड़ता है। लेकिन यदि धर्म के पक्ष वालो के तक॑ सोचे जाएँ तो थे यही 
कहते हूँ कि दुनिया में अन्घेर हो जाएगा । पाप बढ जाएगा। बहुत अच्छा इसी 
बात को ले लें । 

रूपी महात्मा तालस्ताय ने अपनी प्रुस्तक 'एसेज एण्ड लेट” भे धर्म पर 
चर्चा करते हुए धर्म के तीन हिस्से किए हैं । 

१. इस्ेंसियल्स ऑफ रिलोजन मानी घ॒र्मं की बुनियादी बातें कि सच बोलो, 
चोरी न करो, गरीबों की सहायता करो, प्यार से रहो आदि । 

२. फिलासफी ऑफ रिलीजन यानी जन्म, मत्यु, पुनर्जन्म, संसार-रचना 
आदि का दर्शन । इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने की 
कोशिश करता है । 

३. रिचुअल्स ऑफ रिलीजन यानी सस्कार, रस्मो-रिवाज आदि। 

पहले हिस्से मे सब धर्म एक है। सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ न बोलो, 
प्यार से रहो । इन बातो को छुछ सज्जनों ने निजी धर्म कहा है। इस पर झगडे 
का सवाल है नहीं उठता । बल्कि ये नेक विचार हर आदमी में होने ही चाहिए । 
दूसरा फिलासफी का सवाल है । वास्तव में तो कहना पडता है कि फिलासफी इज दे 
आउटकम ऑफ हयूमत वीकनेस, यानी फिलासफफी आदर्म; को कमजोर्र। का परि- 
णाम है। जहाँ तक आदमी देख सकता है, वहाँ तक कोई झगडा नही । जहाँ कुछ 
नजर न आया वहाँ दिमाग लडाना शुरू कर दिया और खांस-खास परिणाम निकाल 
दिए। वैंसे तो दर्शन बहुत जरूरी चीज है. क्योंकि इसके बिना अगली, हो 
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सकती । लेकिन इसके साथ-साथ शाति भी जरूरी हैं। हमारेबुजुर्ग कह गए 
है कि मरने के वाद भी पुतर्जेन्म होता है। ईसाई और मुगतमान इस बात क्यो 
नहीं मानते । बहुत अच्छा, अपना-अपना विचार है। आएं प्यार के साथ 
बैठ कर बहस करें, एक दूसरे के विचार सुनने । लेकिन एकता के मसले पर बहम 
होती है और आये समाजियो और मुसलमानी में लाठिया चल जाते हैं। बाव 
व्या है ? दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने-रामझने को ताला लगा 
चार घर रख जाते है। थे समझते हैं कि बेद भगवान ने, परमात्मा ने इसी तरह 
लिया है और सच है । वे कहते हैँ कि कुयनशरीफ मे युदा ने यों लिया है और 
यही बात है । अबनी तक॑-शबित को छट्ठी दी हुई है। यद्वि फिलासफी प्रत्येक" 
व्यक्तित की व्यवितगत राय से अधिक कोई महत्व न रपती हों और एक खास 
फिलासफी मानने के कारण अलग गुट ते बने, तो इसमे किसी को क्या शिकायत 
हो सकती है। 
अब आती है तोसरी बात--संस्कार और रस्मोरिवाज | सरस्वती पुजा मे 
दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकालना जद्ूरी है और उप्तके आगे-्आगे बाजा 
बजना भी जरूरी है। लेकिन हेरिमन रोड के रास्ते पर एक मस्जिद भी पड़ती 
है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे वाजा न बजे । श्र बया होना 
चाहिए ? नागरिक अधिकार कहते है कि बाजार में से बाजा बजाते हुए भी जा 
सकते हैं, लेकिन धर्म कहता है नही । इनके धर्म में गाय का वलिदान जरूरी है 
और दूसरे मे गाय की पूजा सिी हुई है, अब क्या हो ? पीपल की शाखा 
काठते ही धर्म में अन्तर भा जाता है और क्या किया जाए? और यह फिलासफी 
और रक््मोरिवाज चाले छोटे-छोटे भेद बाद में जाकर राष्ट्रीप धर्म वन जाते हैं कौर 
अलग-अलग संगठन का कारण बन जाते है । नतीजा हमारे सामने है । 
यों अगर धर्म पिछली तोसरी और दूसरी बात के अंधविश्वास मिलाने का 
नाम है तो धर्म की कोई जरूरत नही । कल को नही, आज ही इसे उडा देना 
चाहिए। अगर पहली और दूसरो मे स्वतत्न विचार मिलाकर धर्म बनता है तो 
मुवारक है धर्म । 
लेकिन अलग-अलग साम्प्रदायिक गुटबदी ओर खाने-पीने का भेंद-भाव हर 
सूरत में मिटाना जदूरी है। छूज़-अछूत शब्दों को जड़ मे उसाडइना होगा। 
जब तक हम भयनी तगदिली छोड एकजुट न होगे, तथ तक हमारे बीच वाध्त- 
विक एकता नही हो सकती । इसलिए उपरोक्त बातों पर चलने से ही हम 
आजादी की और बढ़ सकते है। आजादी का मतलब मिर्फ अंग्रेजी चंगूल से 
छुटकारा पाने का नाम ही नहीं, वह पूर्ण आजादी का नाम है, जब लोग आपस में 
चुलमिय कर रहेंगे और दिभागी गुलामी से भी आजाद हो जाएँगे । 
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राष्ट्र का मतलब है आत्मा, एक आध्यात्मिक तत्व | इस 
आत्मा या आध्यात्मिक तत्व का निर्माण दो चीजो से होता 
है, जो वस्तुतः एक ही हैं । इनमे एक चीज अतीत से निहित 
होती है और दूसरी बर्त्तमान से। पहली है स्मृतियों की 
एक समृद्ध परम्परा मे साझेदारी और दूसरी है वास्तविक 
सहमति, साथ रहने और इस साझा परम्परा का अधिकतम 
इस्तेमाल करते रहने की इच्छा । 

--सयटसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनैशनल अफेयर्स, लंदन द्वारा 
प्रचारित एक पैम्फलेट से 


मारत और मारतीयता की पहचान 


आधुनिक राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासन-काल के दौरान हुआ पर 
भारतीय राष्ट्रीयदा का जन्म-काल वैदिक युग माना जाता है। वैदिक युग से 
ही, सारा देश, जो कभी आर्यावत्ते कहलाता था, एक सास्कृतिक इकाई के साथ 
जुड़ गया था। भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूप होते हुए भी इसकी जड़ एक 
रही है। भारतीय दर्शन, जो वैदिक युग से प्रारम्भ हुआ वह वाद के युग मे भी- 
विभिन्न प्रकार के परिवतंनो को ग्रहण करता हुआ भी कही न कही अतीत से हमेशा 
जुड़ा रहा । धामिक आचरण, जाति-प्रथा, छुआछूत, आदि इसके अभिन्न अंग 
रहे । लगभग पांच हजार वर्ष के कार्यकाल मे एक तरफ इसका विकास हुआ 
तो दूसरी तरफ जडता भी बनी रही । विरोधाभासो से भरा यह एक अजीब 
सम्मिश्रण केवल भारत में ही मिलेगा । प्रारम्भ मे हिन्दुओं मे जो ग्रहण करने 
की तथा आत्मसात करने की प्रकृति थी वह मुस्लिम-काल आते-आते समाप्त हो गई" 
तथा भारतीय समाज या हिन्दू समाज अपने आपमें बुरी तरह से सिमट गया । 
बाद में यहू सिमंटाव और गहरा होता चला गया । यह सिमटाव अंग्रेजों के 
आने तक बना रहा। मुस्लिम शासकों का स्थान जब अग्रेजो ने ले लिया 
तो हिन्दुओं में थोडी हलचछ हुई और वे अपने दड़बे से बाहर निकले | 
इस प्रक्रिया में दयानत्द, रामतोये जेंसे समाज-सुधारकों ने काफों मदद 
पहुचाई । 
यह सही है कि आज जो भी भारत का नव है, वह ब्रिवित व पपती कराए 
देन है ब्रिठिश शासन काल के पहले भारत विभिन्न पहन का रस 
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चढ़ा था। गुप्त काल और मुगसकाल में भी मह देश कभी एक इकाई की धवल 
नहीं ले पाया । 
पर राजरनतिक-विभिप्नता, वेश-भूषा, भाषा, रहव-सहन, यानपात थे 
शारीरिक गठन में भी विभिन्नता के बावजूद एक सांस्ट्रतिक धागे में सम्पूर्ण देश 
सूद्रदद्ध रहा । विभिष्नता केः साथ-साथ सांस्कृतिक एकला भी रही जो इस देश 
की हजारो वर्षों से चडी आ रही विय्त हैं। ब्रिटिय साआज्यवाद के आने 
के हजारों वर्ष पहुछे से भारत तथा आयविर्त्त की भोगोसिक सीमा ईरान तह 
थी। दक्षिण में श्रीलंका तक। देश के हर समुदाय में व्याप्त यर्णेन््यवत्था 
भी इसी सास्कृतिक इकाई का उदाहरण है। फससफा, सोच और चिस्तन के 
घरातल में भी काफी साम्य रहा है । 
विदेशी ऑक्रमणकारी सिन्धु सदी के इस पार के लोगों को हिस्दू कहते थे । 
उम्त वक्‍त हिंदू का मतलब किसी धर्म अथवा मजहव विशेष से नहीं होता था, 
बल्कि उन तमाम लोगो से होता था जो सिन्‍्यु नदी के इस पार रहते थे। कर्मी 
इस प्रदेश को आर्यावर्त, कभी भारतयण्ड और भारतवर्य कहा जाता था और 
प्रकारान्तर में इसी का नाम हिन्दुस्तान हो गया । 
ज्योतिषश्ञात्त्, खगोलशास्त्र, आयुरविद्यान आदि की उपलब्धियां और उनका 
प्रयोग व प्रचलन कि राज्य अयवा सियासत तक सोमित नही रहा, वरन्‌ उत्तर 
से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इनका फैलाव था। विदेश में भी इन्हें भारत 
की खोज के रूप में मान्यता मिली । 
राम, रावण, कृष्ण जैसे नामों से देश का प्रत्येक वर्ग मठोगाति परिचित रहा 
है। इसों प्रकार वेद की इस देश के कोने-कोने मे प्रतिप्या मिली । 
इस तरह के न जाने कितने हे। उदाहरण है जिन्‍्होने हजारो साऐों से देश वो 
सांस्कृतिक एकता के सूत्र मे मजबूती मे पिरो कर रख है। विदेशी हमलों मौर 
उनकी हुकूमतों के बावजूद यह सास्क्ृतिक एकता सर्वदा बरकरार रही। हमारे 
देश के इसे वैशिध्टूय को नेहरू ने विभिन्नता मे एकता की सज्ञा दी । 
इस देश की संस्कृति को किसी बर्ग-विशेष, धर्म-विशेष, या जाति-विशेष से 
जोइता गलत होगा । ड्रसे हम हिन्दुस्तानी संस्कृति कह सकते हैं। इस संस्कृति 
का इस देश की मिट्टी से गहरा रिश्ता रहा। इसकी पकड़ यहाँ के लोगों पर बडी 
मजबूत रहे।। जैन, बौद्ध, सिख, हिदुओं से अलग मजहब थे, पर इसके बावजद 
सांस्कृतिक रूप से इनमें काफ़ो समानता रही । इतनी समानता कि कहीं भी 
इनको अलग कर पाना बहुत हो मुश्किल है। डसको एक वजह यह भी है कि 
ये सारे सजहूब इसी देश की उपज है । 
हिन्दुस्तानी तहजीब या सस्कृति का उन पर भी गहरा असर पड़ाजों बाहर 


२६ | साम्प्रदाधिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे 


से आये जैसे मुस्लिम, यहूदी, ईसाई आदि | ये सारे लोग प्रकारान्तर मे हिन्दुस्तानी 
संस्कृति मे ढल गये तथा इस संस्कृति की अच्छाई और बुराई को उन्होने 
अपनाया । 
इस्लाम में वर्ण व्यवस्था नही है, पर भारतीय मुसलमानों में ऊँची और 
जीची जाति पायी जाती है तथा उनमे आपसी रिश्ते नही होते । इस तरह 
“ईसाइयो में भी ऊँच-नीच का भेदभाव है जो इस देश की देन है । 
हिन्दुस्तानी संस्कृति को पकड़ और जकड इतनी मजबूती रही है कि हजारों 
साल के वाद भी इसका मूल ढ़ाचा बना हुआ है । इसमे बहुत सतही तबदीली 
ही आई। आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में हमारे पिछडेपन का यह बहुत 
अड़ा कारण है । 
यह सही है कि हजारों साल तक हिन्दुओ के धामिक स्थानों ने भावनात्मक 
रूप से भारत के लोगों को एक सूत्र मे पिरोने का काम किया । अलग-अलग 
राज्योंमे बटे रहने के वावजूद, विभिन्न सस्कृतियाँ, भाषा, वेष-भूपषा, खान-पान 
ज्रादि अनेक विभिन्नताओ के बावजूद सारा हिन्दू समाज कही न कही एक दूसरे 
से जुडा रहा । इस संदर्भ मे सुदूर उत्तर मे मानसरोवर जो अब चीन में है, 
उत्तर-पूर्ंव आसाम में शिव मन्दिर, उत्तर-पश्चिम जम्मू-काश्मीर भे अमरनाथ 
स्थित शिव मन्दिर, दक्षिण में भारत के अन्तिम छोर पर राभेश्वरम्‌, उडोसा के 
समुद्री किनारे पर स्थित पुरी, गुजरात के समुद्री किनारे पर स्थित द्वारका आदि 
धामिक स्थानों के निर्माण के पीछे एक राष्ट्रीय इकाई की भावना ही निहित 
थी । इतना ही नहीं बाद में जो भी विदेशी भारत आये ओर यहाँ बस गये, 
ने भी भारतीय संस्कृति के एक अंग वन कर रह गये । अंग्रेजो के आने के 
सैकडो वर्ष पहले यहाँ किश्चियन, मुसलमान, पारसी आदि आये थे। वे इसी 
देश के वन गये थे। अलग-अलग खण्डो मे विभाजित होने के बावजूद वे सभी 
आपस मे कही न कही भावनात्मक रूप से जुड़े रहे । 
आधुनिक राष्ट्रीयता का बोध अंग्रेजी शासन काल में भले ही हुआ, पर भार- 
तीयता का बोध तो यहाँ हजारो वर्षों से रहा है। इसी भारतीयता के बोध ने 
देश के तमाम लोगो को एक सूत्र में बाँधने मे सहयोग दिया । सास्कृतिक रूप 
से कही न कही समानता हमेज्या से रही है । 
हिन्दुओ की परिपार्ट).के मनुसार बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमानों ने भी देश के 
"कोने-कोने भे अपने धामिक स्थलो का निर्माण कर यही साबित किया कि भारत 
का हर हिस्ता एक दुसरे से जुडा है । 
कभी इस राष्ट्रीय सस्कृति को धांमिक ग्रन्धी से भी बल मिला । उत्तर से 
दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के छोगों को एक सूद्ध में पिरोने मे इन ग्रन्थों की 
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भूमिका भी महत्वपूर्ण रहू( ( इन ग्रन्यीं में थेद, बाल्मीकिशत रामायण, 
महाभारत, गीता, पुराण, स्मृतियाँ आदि उल्लेखनीय हैं । संस्ट्रत भाषा मे होने 
के बावजूद इनमे उत्लिपित आद्यानो, उपदेशों मे शिक्षित और अद्विक्षित मंदी 
भाति परिचित रहे ॥ इसके गाय इन प्रन्धों दा स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद 
हुआ । 
मतलब यह कि धर्म ने एक कातत में देश को एक सूत्र में पिरोने में अहम 
भूमिका निभाई 
बीच-बीच भे हिस्दुओं पर यह आरोप सगाया जाता है कि ये दूसरे सम्प्र- 
दायो को निगल जाने की चेप्टा करते हैं। इसीलिए अपनी अलग पहुचात 
बनापे रखते के लिए अन्य घधमम कट्टरता का सहारा छेते है। पर इस गड्टरता ने 
हिन्दुओं से दूरी बढ़ाई और पूरे के पूरे सम्प्रदाय को सत्हवी और अदारहवी सदी 
की मानसिकता में जकडे रघा । जहाँ तक हिन्दुओं द्वारा निगले जाने का आरोप 
है, यह देबुनियाद है। जोशास्ट्रियन, यहूदी आदि सम्प्रदाय सैकड़ों यर्षों से 
इस देश मे है। इनकी संझया भी हिन्दुओं की संख्या के मुकगव्छे मे नगण्य 
सी रही है, पर इनके अश्तत्व पर हिन्दुओं को और से कभी कोई खतरा पैदा 
नहीं किया गया। हिन्दुओं में सहिष्णुता के साथ-साथ एक अजीय तरह 
की सकीर्णता भी रही है जिसने इनको दूसरे सम्प्रदायों के बीच हमेशा एक 
दूरी बनाये रपने मे मदद की । श्रेष्ठता के झूठे अंहरूार में हिन्दुओं ने अपने 
इर्द-गि्द ऐसी लक्षमण रेखा खीच रखी है जिसके भीतर न तो औरो को आने को 
इजाजत है, न ही ये उसे लापते है । इसलिए निगलने का प्रश्न ही नही पैदा 
होता पर इसके वावजुद यह प्रचार निरंतर जारी रहा । पहले मुसलमान भौर 
अब सिख इस प्रचार से प्रभावित हो रहें है । अपनी पहचान बनाये रखने की 
चेष्टा मे ये पीछे की ओर जाना चाहते है । 
मुहुस्मद विन कासिम के काफी पहले अरव और तुकों वा इस देश में व्यापारी 
के रूप में आगमन हो चुका था। हिंत्दू घासको तथा लोगो ने उनकी दएसदार 
तरीके से अभ्यथेता को । आठवी सर्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत में जहाँ कि 
बडी संख्या मे अरव वस गये थे, हमारे शासकों ने न केवल उत विदेशियों को व्यापा> 
रिक सुविधाएँ दी बल्कि इस्लाम में परिवर्तन को भी बढावा दिया। कालीकट के 
राजा जमोरिन ने आदेश दिया कि उसके राज्य के हर सछेरे परिवार, जिन्हें मवकू- 
बन भी कहा जाता था, के एक या एक से अधिक पुरुष सदस्य का लालन-पालव 
मोहम्मडन यानी मुसलमानों की तरह हो । जैसा कि य्रोपीय व्यापारियों की 
भी आग चल ये सुविधाएँ प्रदात की गईं वैसे ही अरबी को भी कुछ ऐसे व्यापारिक 
सुविधाएँ,द्री गयी जो कि स्वदेशी व्यापारिक समुदाय को श्राप्त नही थी । 


र८प सां्प्रराषिकता एवं साम्प्रदषिक दंपे 


ईरान मे इस्लाम के आने के बाद जोरोस्ट्रियन यार्न, पारसियों पर अत्याचार 
होने लगे। उनका वहाँ चैन से रहना दूभर हो गया। मुसलमानों के अत्याचार 
से तंग आकर वहाँ से भाग कर पारसी भारत आ गये । आज स्थिति यह है कि 
पारसियों की कुल संख्या के लगभग सत्तर प्रतिशत छोग भारत भे रहते है। सख्या 
में बहुत कम (लगभग डेढ लाख) होने के बावजूद इनके साथ कभी कोई भेद-भाव 
नहीं बरता गया तथा न कभी इनके धर्म पर है। कोई आच आई । 
मुसलमानो में इसमाइली सम्प्रदाय के धर्ंगुरूआगा खाँ ईरान के वादशाह्‌ 
के क्रोध के शिकार हो गये । फलस्वरूप अपने अनुयायियों के साथ जान बचा 
कर ईरान से भाग कर अफगानिस्तान के रास्ते भारत चर्ल आये। आज भी 
इसमाइली सम्प्रदाय के बहुसख्यक लोग भारत में सुख से रहे रहे हे । 
दूसरे को अपनाने और ग्रहण करने की शबित भातीय समाज मे हमेशा ही 
रही है । यह कतई सम्भव नही होता अगर हिन्दुओ में सहि८णु भाव न होता । 
यह सही है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता ने जब भी अपना भद्‌दा और उम्ररूष 
दिखाया है तो यह कट्टरता में किसी अन्य साम्प्रदायिकता से कम नही रहं।, पर 
हिन्दुओ में सहिष्णुता और सम्प्रदायो की अपेक्षा ज्यादा रही है, यह भी तथ्य है। 
भारत विभिन्न धर्मों और सस्कृतियो, जातियों और उपजातियों का देश 
है जिनमे हिन्दू लगभग ७०% है। १७% मुसलमान है, २% सिख, १% के 
लगभग ईमाई हैं । इसके अलावा जनजातियों के छोग है भो हिन्दुओं से अलग 
हैं। गैसे--कोल, भल, मुन्डा, उराव आदि । 
हिन्दुओ मे हरिजन है जो हिन्दू सम्प्रदाय के सभी अधिकारों से वचित है । 
१४ प्रमुख भापाएँ हैं। १०० के लगभग बोलियाँ और छोटटी-मोर्दी भाषाएँ | 
कई प्रदेशों में बढे हुए इस देश के छोगो की वेश-भूषा, खान-पान, आचार- 
व्यवहार में भी भिन्नता है । 
पर इन सबके वावजूद सारे देश के लोग एक-दूसरे से कही न कही जुडे हुए है । 
यही कारण है कि छोटे-छोटे टुकडो मे बटे रहने के बावजूद इनके आपस के सम्बन्ध 
हमेशा बने रहे । उस काल मे लोगो को जोडने मे धर्म का प्रमुख स्थान रहा। 
इस ढेंग से तीर्थ बनाये गये कि उत्तर-दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को बाध कर रखा 
गया। हजारों वर्षों से यह परम्परा अबाध रूप से चलती रह, 
कई रीति-रिवाज भी मूलतः हजारो वर्षों से मिलते-जुलती से रहे है। धादी 
ब्याह की रस्म : मूर्ति पूजा, मरने के बाद की रस्मे सारे देश मे किन लत सी 
मिलेंग!। जनजातियों मे भी देवी-देवताओ, भूत-प्रेत, सोपु;और' 
की जो परम्परा है, वह इस देश की उपज है। सांप अपफट 2648 
ने जनजातियों से ली अथवा जनजातियों ने हिन्दुओं अ्रदो्टि .०००्> 
साम्प्रदायिकता एवं सम्केपतिवनी एस 


यह सही है कि किसी जमाने में हमारी सस्कृति उन्नत अवस्था में थी। लेकिन 
उसके साथ ही यह भी सही है कि यह अतीत की बात है। ओज हम उस संस्कृति 
से कोसों दूर है। आज हम जहाँ खड़े है, मानव जाति के क्रमिझ विकास और 
उतकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की तुलना में दुनिया के उन देशों के मुकाबले बहुत 
चीछे हैं, जो अतीत में हमसे बहुत पिछड़े हुए थे ) 

पिछले दो हजार साठो से हमारें देश में एक ठहराव शा आ यया है। 
वर्तमान और भविष्य की अवेक्षा हम अतीत से ज्यादा चिपके हुए है । अतीत 
से गौरवार्वित होते रहते है, बिता दस बात की परवाह किये कि बर्दमात में हम 
अधोगति की स्थिति में पहुँचे हुए हैं । 

अतीत की शानदार सस्कृति की गौरव-गाया गाते हुए हम अपने आप को 
पहुंढ़े दरजे का अध्यात्मवदों होने का दावा करते हैं। पश्चिम के भौतिकवाद 
को तिरम्कार की दृष्टि से देखते हैं / लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे 
तथाकथित अध्यात्मवाद में मानवीय मूल्यों का तेजी से ह्ास हुआ है, जदकि परिचम 
के भौतिकवादी समाज में मानवीय मूल्मी को कही अधिक महत्व मिला हुआ है । 
व्यक्ति को सुध-सुविधा, उत्तक जीने के अधिकार को पश्चिस में जितना प्रमृ 
स्थान दिया जाते है, अध्पात्मवादी देश भारत में उसकी कोई कल्पना भी नहीं 
कर सकता । 

खाद्य-पदार्थ और दव। तक में मिलावट जैसी बात पश्चिम में मोची सके 
नहीं जा सकती जबकि भारत मे यह आम बात है। 

दक्षिण अक्रिका के रग-भेद का हम घोर विरोध करते है, पर हमारे देश से 
जातिगत भेद वहाँ से कई गुना ज्यादा है। हर वर्ष साम्प्रदायिक और जातीय 
देंगो में जितने ठोग हमारे देश में मारे जाते है, दुतिया के तमाम देशों को मिला 
कर भी इतने छोग जातीय और साम्प्रदायिक दगो में तही मारे जाते $ 

सन्दन मे हिन्दू और मुसलमान एक साय एक मकान में अच्छे पड़ोसी की तरह 
रह सकते है । पर भारत में यह संभव नही । 

हमे ययार्य को स्वीकार कर अतीत से चिपके रहने वी आदत छोडनी होगी । 
यह बाव हिन्दू, मुसलमान, सिख सभी पर लागू होती है । 

हिन्दू चूंकि विशाल बहुमत में हैं इसलिए उनका यह विशेष दायित्व हो जाता 
है कि वे अतीत के नाम पर अपने को श्रेष्ठ समझते की भावना को उमार कर 
दूसरे समुदायों से अलग होने की चेप्टा न करे। जिस हजारों वर्षों की हिन्दू 


हे संस्कृति के नाम पर सीम्प्रदाबिकता को उसारा जा रहा है, वह संस्कृति कभी एक 


समान नहीं रहो ! बराबर परिवर्तनशील रही । 
चैंदिक संस्कृति से महाभारत काल की सस्कृति मे भारी अन्तर है । रामा- 
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यण काल की सस्कृति महाभारत से अलग है । जहाँ तक रामायण का प्रश्न है 
अलग-अलग भाषा के कवियों ने अबने ढंग से रामायण लिखी है जिनमे घटनाओं 
में भी काफी अन्तर पाया जाता है। पुराणों और स्मृतियाँ मे जो कुछ है, आज 
उसे लागू किया जाना एकदम असभव है। ब्राह्मणो के वर्चस्व ने हिन्दू 
जाति को आपस में इस कदर बाट दिया कि हिन्दू जाति में ही एक जाति से दूसरी 
जाति के/ दीच विभेद की दीवार खड़ी हो गई ६ 
तो हम किस हिन्दू पुनरुत्यानवाद की बात करते है ? इस तरह के पुनरुत्थान- 
बाद की चर्चा अलगाववाद को प्रश्नय देती है । आएज मवश्यकता किसी 
अकार के पुनरुत्थानवाद को नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों एवं वसुधैव कुटुम्बकम के 
पसिद्वाल्त पर आधारित राष्ट्रीयता की है १ 
श्रेष्ठता का दंभपूर्ण दावा कर कोई भी जाति या सम्प्रदाय एकता में सहायक 
नहीं बन सकता । जिस तरह अमरीका का नागरिक पहले अमरीकी, रूस 
का नागरिक पहले रूसी और फ्रांस का नागरिक फ्रांसीसी है, उसी तरह भारत के 
हर नागरिक को यह तय कर लेना चाहिए कि वह पहले भारतीय है । यह बात 
भारत के रहने वाले हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी पर समान रूप से लागू 
होता है । इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि राष्ट्र की संपत्ति एवं साधनों पर 
सभी का अधिकार हो और उनका न्यायोचित बंटवारा हो ॥ घोर विषमता 
राष्ट्रीय एकता से बहुत बडी बाधा है।इस यथा को हम जितना शीघ्र स्वीकार 
कर लें, उतना ही राष्ट्र के लिए हितकर होगा । 
अब जरूरत इस बात की है कि हम अपनी हिन्दुस्तानी पहचान बनाये रखते 
हुए दकियानूसी रूढिवादी परम्पराओ को तिलाजलि दे तथा भमस्त धर्मों, जातियो 
के लोगों को एक पारिवारिक यूद्ध मे बाघे । मजहब की वे चीजें, वे रूढ़िगत 
'रीति-रिवाज जिनका मजहब से कोई वास्ता नहीं, जो आज के पखिश में 
अश्रासगिक हो गये है तथा जो हमारी तरक्‍की मे बाधक बने हुए है, हमे इन सबको 
एकदम तिलाजनी दे देनी चाहिए। जो चीजें इंसान को इंसान से जुदा करती है, 
हमें बेहिचक उनको नकारना चाहिए ॥ हमारी दृष्टि, जो धर्म की वजह से 
सकुचित हो गयी है; उसे हमें विशाल बनाना चाहिए । मानव हिंताथे, मानव 
मूल्यों पर आधारित हमारा सोच होना चाहिए । 
जब हम हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते है, तव हम मूलभूत भप्रश्नो को 
ताक पर रख देते हूँ और सतही हल खोजने की कोशिश करते है। हम 
सच्चाई से इसलिए मुंह मोड़ते है क्योकि सच्चाई का सामना करने की हमसे 
हिम्मत नहीं। हम सच कह कर किसी सम्प्रदाय को नाराज नही करना चाहते । 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या का हल तब है हो सकता है, जब हम सही 
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बात को दृढ़ता और ईमानदारी से रखें 4 किसी भी सम्प्रदाय को तुष्द करने या 
किसी प्रकार की लीपा-पोती की चेप्टा ने करें । 
सह्दी बात एक वार कडवी सगेग। । लेकिन सहू। बात से हूं। सह हल निकलेगा 
मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत उनका अपना देश है और 
वे पहले भारतीय है, फिर कुछ और । 
दुर्भाग्य से मुसलमान अपने आप को इस देश के साथ पूरी तरह जोड़ 
नहीं पा रहें । तभी तो भारत और पाकिस्तान में व्रिफेट या हाकी मैच द्वोता है 
और पाकिस्तान जीतता है तो वे खुश होते हैं और खुशी का सार्वजनिक प्रदर्शन 
करते है । पर जब भारत जीतता है, तो वे गम मनाते हैँ । 
धार्मिक कठमुल्लापन मुसलमानों में सबसे ज्यादा है । इस्लाम के नाम 
पर चाहे गलत हो या सह।, वे उन्‍्मादी हो उठते हैं। इस प्रसंग में कुछ उदाहरण 
देना अप्रॉसग्रिक नहीं होगा ॥ 
कुछ दिन हुए भागलपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर ने इतिहास की एक 
पुस्तक लिखी । उसमे उन्होंने इतिहासकार हक्सले का उद्धरण उद्धृत किया 
था। उस उद्धरण में पैगम्बर मोहम्मद के चरित्र को छेकर आलोचना 
छपी थीं । मुसलमानों मे उस पुस्तक के विरुद्ध आन्दोलन क्रिया और बिहार 
सरकार ने मुसलमानों के इस आन्दोलन के सामने घुटने टेक दिये । पुस्तक पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । छेकिन मुसलमान इतने से हूं। सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्होंने 
लेखक की गिरफ्तारी की माय भी की। पर चूंकि रेखक ते पटना हाईकोर्ट 
में अप्रिम जमानत लें रखीं थी, इसलिए गिरफ्तारी से बच गये ! 
छेकिन 'बोया पेड बवूत का! पुस्तक के लेखक विहार के ही महावीर प्रसाद 
अकैला की पुस्तक भी जब्त की गई और उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा । उनका 
दोष यहूं। था कि उन्होने अयती प्रुस्तक में पैगम्बर सुहंम्भद की आलोचना 
की थी । पटना उच्च न्यायालय के जिस न्‍्यागराधीश ने अकेला फो जभावत पर 
छोडा उनकी हत्या करने की नाकाम कोशिश तक एक मुसलमान ने का । 
मुसत्मान इस बात को वर्दाश्त नही कर सकते कि हिल्‍्दुओ का धामिक 
जुलूस मस्जिद के सामने से वाजा! बजाते हुए जाय । जब भी ऐसा हुआ है, मुसल- 
मानों की ओर से धामिक जुलूस पर आक्रमण किया गया है तौर दगे हुए है । 
अपनी धाभिक भावता का इतना खयाल रखने वाले मुसलमान ईद और बकरीद 
के मोऊे पर जब साय कादते हैं, तव वे भूल जाते हैं कि इससे वे हिर्दुओं की 
घामिक भाववा पर आधात पहुँचाते हैं । 
१९६५ मे साया में एक कहानी छपी थी। उसमे एक पात्न था, कुत्ता जिसका' 
लेखक ने मोहम्मद नाम रख दिया था। इसको छेकर कलकत्ता में मुसलमानों मे 
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'हिसात्मेक प्रदर्शन किये, जिसमें पुलिस को गोली से पाच लोग मारे गये । सरकार 
ने माया के उस अंक पर प्रतिबन्ध लगा दिया, पर मुरालमानों का गुस्सा इससे ान्त 
नहीं हुआ । इस घटना के दो वर्ष पश्चात्‌ १९६७ के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध 
मत देकर मुसलमानों ने अपने गुस्से का इजहार किया । 
हिन्दुस्तान के मुसलमान नसबंदी को अधाभिक मानते है, जबकि बगलादेश 
में नसबंदी लागू है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए राष्ट्रीय हित में नसबंदी 
आवश्यक है। १९७७ में आपात्‌काल के दौरान जब मुसलमानों मे नसबंदी की 
गई तो कई जगह उसका हिंसात्मक विरोध किया गया। १९८० के छोकसभा 
चुनाव मे ससबंदी की दजह से मुसलमएनों ने एकजुट होकर कारग्रेस के विरोध मे 
: मत्त दिया । 
हर देश का अपना कानून होता है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू 
होता है। पर भारत इस मामले में अयवाद है। आज भी भारतीय मुसलमान को 
चार पत्नियां स्खने की छूट है और वह तीन बार तलाक 'तलाक' 'तलाक' कह 
कर ही तलाक दे सकता है। जबकि भुस्लिम देश पाकिस्तान में राष्ट्रपति 
अथूब के शासनकाल में कानून बना कर मुसलमानों में चार विवाह करने पर 
पावन्दी लगा दी गई। पर भारत में मुसलमानों के दवाव की वजह से सरकार 
“मुस्लिम पसेनल ला” में परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं कर पा रही । 
हिन्दुओं के लिए १९५५ में कट्टरपंथी हिन्दुओं के विरोध के बावजूद “हिन्दू 
कोड बिल' बनाया गया, जो आज जारी है और हिन्दू समाज इससे लाभान्वित 
हुआ है । 
होली के त्योहार के अवसर पर अगर कोई गलती से भी मुसलमान पर रंग 
छिड़क दे तो दंगा भड़क उठता है । क्योकि मुसलमानों की ऐसी मान्यता है 
कि रंगों का त्यौहार उनके धर्म के विरूद्ध है । 
इस्लाम धर्म मे जितनी कट्ठरता है वह अन्यत्न कहीं सही मिलेंगी । मुसलमानों 
के घामिक ग्रन्य कुरान झरीफ में खुदा और कुरान शरीफ में यकीन न रखने वालो 
को काफिर बताया गया है। काफिरो को मारना व सताना जायज बताया गया है । 
इनके दूसरे घामिक ग्रन्थ 'हदीश' मे गाय काटना पुण्य कार्य बताया गया है | कुरान 
शरीफ में कई जगह दूसरे धर्मावलम्बियों के विरुद्ध जहर उगला यया है ॥ आम 
मुसलमान इन वातो के प्रति गहरी आस्था रखता है और इनका पालन करना 
अपना धर्म समझता है ॥ 
मुसलमानों की वजह से ही घामिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 
मुसलमानों में सबसे ज्यादा बशिक्षा और जहालत है जिसका भरपूर लाभ 
मुस्लिम नेतृत्व अपने स्वार्थ के लिए उठाता रहा है। मुसलमानों की घामिक 
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कट्टरता को बनाये रखने में मुस्लिम नेतृत्व के अलावा तमाम राजनीतिक दझ 
भी कम दोषी नहीं, जिन्होंने अतने राजनोतिक हितों के घिए मुसलमानों के ध्रामिक 
उन्माद व कठमुल्लछेपन का विरोध नही किया । 
मुसलमान अपने हैं। दोषों के कारण हिन्दुओं से कटे हुए हैँ ॥ और इससे 
उन्हें खुद भी भारी नुकसान उठाना पडा है । कठमुल्तेपन के कारण ही वे आधुनिक 
शिक्षा से वचित हैं और प्रगति की होड में पिछड़े हुए है | 
हेन्दू और मुसलमानों के बीच नफरत की भावना बहुत गहरी है । यह सही 
है कि ब्रिटिश शासन के पहले कई मुस्तिम झासको ने हिन्दू धर्म पर तरह-तरह 
के आवधात किये, हिन्दुओं पर अत्याचार किया, यहाँ तवा दि; हिन्दुओं को जवरू 
मुमलमान बनाया गया । मन्दिरों व मूर्तियों को तोड़ा बे छूटा गया, मन्दिरों के 
स्थान पर मस्जिदें बताई गई, छेकित इन सबके बावजूद आम हिन्दू व आम मुसल्न- 
मान के सम्सत्ध सामात्य व सोहाईपुर्ण रहे । उनमें आपस में दंगे-फशाद नहीं 
हुए क्योकि शासक-बर्ग का अत्याचार शासक-बर्ग का माना जाता था ने कि मुसले- 
मानों का । 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दू शासकों ने भी मन्दिरों को तोड़ा । 
११वी सदी में कश्मीर के राजा हर्पवर्द्ध ने बर्डी संख्या मे मन्दिरों को तोंडा और 
लछूडा था। टोपु सुख्वात के वक्त मराठो ने कर्नाटक स्थित हिन्दुओं के धामिक 
स्वाति 'भूररी मठ को छूटा और वहाँ तोड-फोड की । टीपू सुल्तात ने मठ के 
शफ्ररचार्य के आवेदन पर ने केवल मराठों को खदेडा वल्कि मठ के पुर्ेनिर्माण के 
लिए काफी घनराश्ि दी । 
इसके पहले हिन्दू शासकों ने व्यापक स्तर पर बौद्धनमठों एवं जैन मरिदिरों 
में तोड-फोड कर उन्हे लूटा था । 
भारत की स्वृतत्नता के वाद प्राचीन मन्दिरों से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ 
उचाड़ कर हिन्दुओं ने जितनी बडी संख्या मे तस्करी कर विदेद्य में मूत्तियां बेच दी 
है उप्के नुधबले मूरति-भंजक मुस्लिम शासक बहुत पीछे छुट गये 
लैफिन अग्रेजों ने और स्वतेत्रा के बाद हिन्दू साम्प्रदाधिक ततों ने मुसल- 
मानो के विएद्ध हिन्दुओं को इस भावना को जोर से उभारा कि मुस्लिम बासक 
और मुप्तमानों ने ही हिन्दुओं के मन्दिर तोड़े, मूतियां तोड़ों और मन्दिर लूटे 
हर साल लायो ई:य॑ यात्री अयोध्या में यम के मन्दिर के एस, मयुरा मे 
कृष्ण मन्दिर के पाप्त और वायपणत्तों में काशी विश्वनाथ के मन्दिर के पास 
मुह्तिम शासक द्वारा मन्दिरों के स्थात पर बनाई गई मस्जिदें देखते है, तो वें 
आम मुपतम,नो के प्रति गुस्से व नफरत को भावना लेकर छौटते हैं। उन्हें 
इतिास को जानकारी नही होतो । उनमें ९० प्रतिमव निरक्षर होते है । 
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मीधें-सादे व भोले होते है । इसलिए उनके धार्मिक अन्धविश्वास को मुसलमानों 
के विएद्ध धार्मिक उन्माद से आसानी से वदना जा सकता है और बदला जा 
रहा है। 
जव तक ये मस्जिदे इस रूप में विधमान रहेगी, तब तक दोनो समुदायों के 
बंतच कड॒ वाहट बनी रहेगी । 
ब्विटिश घासको ने जहाँ एक तरफ साम्प्रदायिकता को जन्म दिया वही दूसरी 
ओर ब्रिटिश शासत ने आधुनिक राष्ट्रीयता को भी जन्म दिया! उत्तर से 
दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ब्रिटिश शासकों के खिलाफ राष्ट्रीयता की एक ऐसी 
लहर उठ), जिसने ब्रिटिय साम्राज्य को हिला दिया। अंग्रेजों को भारत से 
लिकालने के प्रश्न पर सारा देख एकमत था । देश को आजाद कराने के लिए 
हजारो छोगो ने फासो का तस्ता चूमा, गोलियाँ खाई । लाखों छोगो ने जेल की 
यातनाएँ सही । मुसलमानों के एक तबके के द्वारा भारत से अलग पाकिस्तान 
की मांग के बावजूद सारे देश पर स्वतन्त्रता के दौरान राष्ट्रीय भावना हावी 
रही थी । 
विभाजन के बावजूद जब देश स्व॒तत्व हुआ तब यह समझा गया था कि देश न 
केवल विदेशी दासता से मुक्त हुआ है, बल्कि साम्प्रदायिकता से भी उसे भुवित 
मिल गई है। कांग्रेस के नेताओं ने यही कह कर विभाजन स्वीकार किया था 
कि मुसलमानों को यह भाग भान लेने के बाद भारत में साम्प्रदायिकता का कोई 
स्थान नहीं रहेगा। यही कारण था कि संविधान-निर्माताओं ने संविधान के मूल 
उद्देश्यों में घम-निरपेक्षता कों शामिल किया ॥ 
पर भारत को स्वतंत्र हुए अधिक दिन नहीं हुए कि साम्प्रदायिकता ने पुनः 
अपने पर फैलाने शुरू कर दिये । स्वतंत्रता के पूर्व जो राजनीतिक शववितयी 
मम्प्रदायिकता के विरुद्ध लडती रही, अब वे ही भवितयाँ साम्प्रदायिक तत्वों 
को हवा देने लगी । हमारे राजनीतिक नेताओ ने विभाजन से कोई सबक नही 
लिया। अग्रेजो ने जिस 'फूट डाछो और शासन करो' की नीति के तहत शासन 
किया, उसी नीति के मूल मंत्र को हमारे देश के सत्ताधारियों ने स्वयं अपना लिया। 
मत्ताघारी है| क्यों विरोधी दल भी इस मामले में पीछे नहीं रहे । लगभग 
मभी राजनीतिक दल वोट पाने के लिए साम्प्रदायिक तत्वों की मदद लेकर साम्प्र- 
दायिकता को बढावा देते रहे हैँ । 
विभाजन की वजह से जो मुस्लिम साम्प्रदायिक दल देश की राजनोति 
में अछूत हो गये थे, वे ही आजादी के कुछ वर्ष बीतते न बीतते पुनः सर उठाने 


लगे। शीघ्र ही उन्होने भास्तीय राजनीति मे अपना प्रतिष्ठित स्थान बना 
लिया । 
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क्या विडम्बना है कि स्वतत्र भारत मे राष्ट्रीयता के स्थाव पर साम्प्रदा- 
पिकता हावी होती गई ! आज देश की बागडोर परोक्ष रुप से साम्प्रदायिक 
तत्वों के हाथ में है। देन सबका नतीजा यह हुआ कि ऊपर से देश भडे ही एक 
हो, भीतर में टुक्डो में बटा हुआ है । छोगी के दिल बटे हुए हैं । 

यह प्रकट तथ्य है कि मुस्लिम बहुल इलाके से मुस्लिम उम्मीदवार हैं 
जीतेगा चाहे वह भारतोय जनता पार्टी जैसे हिल्‍्दुवादी साम्प्रदायिक दल कौ 
टिकट पर ही क्यो न खडा हो (१९८३ से दिल्ली प्रशासन के चुनाव में भारतीय 
जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदार वडी सख्या में जीते थे) । 

जिस केरल में इतिहारा में पहली वार कोई कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव से जीत 
कर सत्ता में आई थी, उप्ती केरत में आज अधिकाय दल या तो साम्प्रदायिक 
है या फिर साम्प्रदायिक दलों से गठबन्धन किये हुए हैं । केरल की एक मुस्लिम 
लीग कांग्रेस (६) के साथ गठबन्धन में शामिल है, तो दूसरों मुस्लिम लीग मावसे- 
वादी कम्युनिस्ट पार्दी के गठवन्धन में शरीक थी (१९८५ में शरीयत के प्रश्व पर 
मुस्लिम लीग एक हो गईं और काग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो गयी ।) 
आज स्थिति यह है कि साम्प्रदायिक दलो के सहयोग के बिना वहाँ कोई भी दल 
सरकार नहीं बता सकता । 

यही स्थिति कमोब्रेश हर प्रदेश की है। १९८३ में जम्मू-कश्मीर के 
चुनाव में जम्मू के हिन्दुओं ने कांग्रेस (४) को वोट दिये तो कश्मीर घाटी 
के मुसलमानों ने फास्ख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कान्फ्रेंस की वोट दिये । दमिल- 
नाडू मैं कोई भी राष्ट्रीय दत अपने बल-बूते पर चुनाव जीतने की हँसियत नहीं 
रखता । 

हमारे देश के दाजनेत्ाओं मे किस तरह देश का बेडा ग्रकें किया है, उसका 
सबसे ताजा उदाहरण आन्ध्र और पंजाब है। आन्ध्र हमेशा से ही यप्ट्रीय दलो 
का गढ़ रहा। किसी जमाने में यह कम्युनिस्टीं का गढ था | चुनाव में हमेशा 
राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदाताओं ने वोट दिये । लेकिन १९८३ में एक 
खीज्नोय दल तेलगुदेशम ने क्षेत्रीय भावता उभार कर भारी बहुमत प्राप्त किया 

प्रजाब भी, जो हमेशा ही राष्ट्रीयता का गढ़ रहा और जिस प्रदेश के छोगी 
ने विश्येष कर सिखों ने स्वर्तत्नता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका मिमाई, आज वही 
पंजाब राजनीतिक नैताओ को अद्वूरदशिता की वजह से हिन्दू और छिखों में 
बंठा हुआ है ) 

आसाम का भी यही हात है। ऐसा कोई और प्रदेश नहीं जहां साम्प्र- 
दायिकता हावी ने हो । 

स्वृतत्ञता के वाद जिस राष्ट्रीय सस्कृति और राष्ट्रीय चरिव का निर्माण 
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होता चाहिए था, वही नहीं हुआ । आज कोई हिन्दू है, कोई मुसलमान, कोई 
बंगाली, कोई मद्रासी, कोई बिहारी, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई हरिजन । 
भारत और भारतीय कही नजर नही आते । हम भाषणो में भले ही राष्ट्रीयता 
की बातें करें, लेकिन कर्म में राष्ट्रीयता का स्वधा अभाव होता है । 
चाहें कोई उद्योग-धन्धा हो या व्यापार या सरकारी दफ्तर, हर जगह 
मुध्लमान मुसलमान को, वंगाली बंगाली को भ्रुजराती गुजराती को प्राथमिकता 
देता है। और तो और, केन्द्रीय मंत्रीगण एवं केन्द्र के विभागीय सचिव तक अपने 
प्रदेश और उसमें भी अपनी जाति विशेष के छोगो को नौकरी मे प्राथमिकता 
देते है । 
एक कहावत है यथा राजा तथा प्रजा । आज के संदर्भ मे बहुत ही सटीक है 
यह। जब राजा यानी शासक ही साम्प्रदायिकता से ग्रसित हो, तो आम जनता 
तो होगी ही । 
जवाहरलाल नेहरू ने जिस अनेकता मे एकता की बात कही धी, वह लगता 
है, इतिहास की बात होती चली जा रही है, और इस स्थिति की सारी जिम्में- 
चारी देश के राजनीतिक नेतृत्व को है । 
राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हे, तो हमें एक बात का खास तौरसे खयाल 
रखना चाहिए कि शाप्ट्रीयता कही हमे फासीवाद की तरफ न ले जाय । यह 
खतरा तब पैदा होता है, जब हम राष्ट्रीयता को कट्टरता और उग्रवाद की ओर 
ले जाते हैं। राष्ट्रीयता से हमारा मतलब संकुचित राष्ट्रीयता से नहीं है। उग्र, 
कट्टर और संकुचित राष्ट्रीयवा का सहारा लेकर ही हिंटलर ने दुनिया मे कहर 
ढाया था । 
उम्र राष्ट्रीयता आम आदमी के मसलों को हल करने के बजाय, उनमे राष्ट्र 
क्षे प्रति उन्म्ादपूर्ण अहंकार की भावना पैदा करती है जो अन्ततोगत्वा विनाश 
की ओर छे जाती है । 
अन्तर्राष्ट्रीयता का राष्ट्रीयता से गहरा सम्बन्ध है । राष्ट्रीय-स्वाभिमान 
के साथ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना भी होनी चाहिए, तभी विश्व में शान्ति 
रह सकती है और मानवीय विकास की प्रगति की धारा को बरकयर रखा जा 
सकता है। 
हमारे देश के कर्णधारों ने जाने-अनजाने राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय चरित्त 
और राष्ट्रीय स्वाभिमान की दिद्या में ठोस और सही कदम नही उठाये । यही 
उरण है कि ३७ बर्षों की स्वतत्नता के बाद देश मे बिखराववादी और 
अन्ग्राववादी झवितिया ज्यादा मजबूत हुई है और देश को अखए्डतो/ के स्पमजेः 
गम्भीर चुनौतियों के रूप में खडी हे। 0 किक ली अ 
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हमारे देश के कर्णघार एक ऐसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे पाये, जो अपने 
आप में राष्ट्रीय अखण्डता की गारण्टी होती। इसका सबसे खतरनाक परिणाम 
यह हुआ है कि हम देश के वर्तमान और भविष्य को किसी व्यक्ति विशेष से जीडने 
लगे है। अगर राष्ट्रीयता की जड़ें मजबूत हों तो हम यह न कहते कि फर्सा नेता 
जब तक है, तभी तक देश सुरक्षित है। किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा 
असहायपूर्ण और दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है कि वह किसी व्यक्ति 
विशेष पर इस कदर निर्भर करने लगे कि उसके बाद देश का भविष्य ही अन्ध- 
कारपूर्ण नगर आने लगे ! 
आज रूस, विटेन, अमरीका आदि देशो के सामने इस तरह के प्रश्व पैदा नहीं 
होते । क्योंकि उनकी व्यवस्था ही राष्ट्रीय एकता की गारंटी है। ने जाने 
कितने राजनेता आये और घले गये, ेकित इन देशों में भविष्य के प्रति इस तरह 
की चर्चा नहीं होती । 
रूस को ही लें, लेनिन और स्वालिन जैसे महान व्यक्तियों ढेर बाद भी सोवियत 
रूस का भविष्य आज भी उतना ही सुरक्षित है, जितना उनके यक्त था। 
सोबियंत झूस की सुरक्षा और अवण्डता की गारंटी वहां को पुरता समाजवादी 
व्यवस्था है, न कि कोई व्यक्ति विशेष । 
भारत न केवल ७० करोड़ की आवादी का एक विश्ञात्र देश है, बल्कि दुनिया 
की प्राचीनतम संस्कृति और शानदार परम्पराओं का देश भी है। अत्तर्राष्ट्रीय 
जगत में भारत का एक विशिष्ट स्थान है । तृतीय विश्व के देशों के नैतृत्व का 
श्रेष भारत को भी है । वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र मे भी अच्छी खासी 
प्रगति की गई है । स्वतंत्रता के बाद से अब तक जनतांब्विक ढांचे को वश्करार 
रखा गया है। विश्व के कोने-कोने में आपको भारतीय मिलेंगे और अच्छी हालत 
में मिलेंगे । अमरोका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी विज्ञान, चिकित्सा, 
उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्रे मे ग्रवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण स्थान व प्रतिष्ठा 
हासिल कर रखी है। 
भखिर क्या वजह है कि हम अपने देश में राष्ट्रीय चरित्र और साब्ट्रीय 
स्वाभिमान की भावना नही पैदा कर पाये और देश को ऐसी मजबूत आधारशिला 
नही दे पाये, जो अखण्डता की गारंटी होती? 
दरअसत प्रारम्भ में देक्ष के कर्णधारों ने कुछ मूलभूत गलतियां कर दीं, 
जिनका नतीजा हम आज मुगत रहे है । 
क्या यह अजोब बात वही है कि हम अपने देश को अपना नाम तक नहीं दे 
पाये ? विदेशों में हमारे देश की पहचान इण्डिया के रूप में है, भारत के झुप में 
नहीं। क्या यह उचित नहीं होता कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद अपने देश का एक 
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ही नाम रखते ? पर हमने ब्रिटिश शासकों द्वारा दिया नाम इण्डिया और उसके 
साथ भारत--दो नाम रखे। इण्डिया हमारी गुलाम मनोवृत्ति का परिचायक 
है। इस तरह का उदाहरण दुनिया में और कहीं शायद ही मिले । 
इस संदर्भ मे एक उदाहरण देवा जरूरी समझता हूँ ॥ जिम्बाबवे का पुराना 
इनाम रोडेशिया था, जो अंग्रेज शासकों का दिया हुआ था । स्वतंत्रता के तुरन्त 
बाद वहाँ की स्वतत्न सरकार ने पहला काम यह किया कि गुलामी का प्रतीक 
नाम रोडेशिया दफन कर, उस देश को अपना नाम दिया--जिम्बाववे । केवल 
दस वर्ष के अरे मे वहाँ के ही नही दुनिया के भी छोग भूल गये कि कभी रोडेशिया 
नाम का कोई देश था। अब जिम्बाबवें को लोग जिम्बाववे के नाम से ही 
जानते है। 
एक बुनियादी गलती हमने भाषा के सवाल पर की । हमारे राजनेताओ ने 
देश को अपनी भाषा न देकर एक विदेशी भाषा--अंग्रेजी थोप दी, जिसको ३०० 
वर्षो के ब्रिदिश शासन और उसके बाद ३७ वर्षों के स्वदेशी शासन के बावजूद 
मुश्किल से दो प्रतिशत लोग ही जानते हैँ । हिन्दी को आसानी से सम्पर्क-भाषा 
बनाया जा सकता था। अगर हिन्दी सम्पर्क-भाषा बनती तो अन्य क्षेक्षीय 
भाषाओ को भी लाभ होता । राष्ट्रीय एकता को बल मिलता। पर ऐसा नहीं हो 
पाया। संविधान में हिन्दी के राजभाषा बनाने की बात शामिल की गई, पर 
उसके साथ एक गलत निर्णय यह छे लिया गया कि १५ वर्षों की अवधि में इसे 
राजभाषा का दर्जा दिया जायेगा। पर १५ तो क्या ३७ वर्ष बीत गये यह 
आज तक सम्भव नहीं हो पाया । दरअसल यह काम तो तत्काल होना था। 
हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पिछडेपन की जो बात करते हैं, वे यह 
भूल जाते हैं कि हिन्नू जेसी मृत भापा आज इजरायल की राजभाषा है। चीनी 
जैसी अवैज्ञानिक और बविल्लप्ट भापा आज चीन को राजभाषा है। छोटे-छोटे 
देशों की भी अपनी भाषा है। 
अक्टूबर क्रान्ति से पहले रूस के जभिजात्य वर्ग में फ्रेन्च और अग्रेजी का घर्चस्व 
था। रूसी को गंवारों की भाषा कहा जाता था । इसके अलावा एशिया से 
यूरोप तक फैले विशाल भू-भाग वाले रूस मे रूसी के अलावा भी १४ प्रमुख 
भाषाएँ थी । छोटी-छोटी भाषाएँ और बोलियां तो १०० के करीब थीं । क्रान्ति 
के तुरन्त बाद छेनिन ने रूसी को सम्पर्क भाषा का दर्जा दिया तथा स्थानीय 
प्रशासन में स्थानोय भाषाओं को प्रमुखता दी । जहाँ तक भाषाओं के विकास का 
सवाल था, सभी को समान रूप से विकास का अवसर दिया । आज वहाँ भाषा 
की कोई समस्या नहीं। हर नागरिक अपनी स्थानीस भाषा के अतिरिक्त 
रूसी जरूर जानता है। ऋग्ति के पूर्व जो भाषाएँ पिछड़ी हुई थीं, जिनका 
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कोई साहित्य नहीं था, प्रशासन में जिन भाषाओं का कोई स्थान नहीं था, आज 
उन भाषाओं का अपना समृद्ध साहित्य है । प्रश्मासन में उनका प्रयोग हो रहा 
है) विज्ञान की शिक्षा भी उन्हीं भाषाओो में दी जाती है । आज वे तमाम 
आपाएँ पूर्ण रूप से विकसित और समृद्ध है, जो कभी घोर उपेक्षित थी । 
यह काम भारत में भी हो सकता थां। लेकिन हमारे राजनेताओं में स्पष्ट 
दृष्टि का अभाव घा। दृढ़ता की कमी थी। लिहाजा भाषा की समस्या ज्यों 
की ध्यीं बिता सुलझी रह गई। 
मुदृठी भर अप्रेजी जानने वालों की साजिश से यह सब हुआा। ये थोड़े से 
थे छोग थे, जिनका प्रश्यासन में वोलबाला था और राजनीतिक नेतृत्व भी इतके 
हाथ में ही था । 
हिन्दी के विरुद्ध उन्माद की सीमा तक छोगों की भावना की उभार कर 
दक्षिण कि राजमेताओ ने राष्ट्र की तो क्षति की ही दक्षिण की मापाओं का भी 
अहित किया । 
एक बहुत ही गलत प्रचार यह्‌ किया जाता है कि तमिलनाडू में अधिक लोग 
अंग्रेजी जानते है। पहली वात तो यह है कि तमिलनाडू में साक्षरता ३०% 
और उसमे अंग्रेजी जानने वाछे मुश्किल से दो प्रतिशत हैं ! जिस प्रदेश में अग्रेजी 
जानने वालों का प्रतिशत इतना कम हो वहाँ ज्यादातर लोगो के अंग्रेजी जानने की 
बात क्या भ्रामक और मिथ्या नहीं 
इस छेखक का स्वयं का अनुभव भी यही है कि तमिलनाडू में छोग किसी तरह 
हिन्दी समझ लेते है। तीर्थ-स्थलों मे और झहरों में अधिकाश लोग हिन्दी 
समझते है । अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा। गाँवों में जहों छोग हिन्दी नहीं 
समझती, वहाँ अग्रेजी भी नहीं समझते । 
हम तमिलनाडू की ही वात वर्भों करें ? बंग्राल में हिन्दी-विरोध कम नहीं 
हुआ, जबकि बंगला और हिन्दी एक दूसरे के बहुत ही करीब है । ८० प्रतिशत 
शब्द दोनों भाषाओं में समान हैं । दोनों भाषाओं की जननी संस्कृत है | पर 
लड़ानेबालो ने बंगला और हिन्दी को भी आपस में लड़ा दिया। सबसे दुख की 
चात यह सही कि डॉ० सुनीति कुमार चादुर्ज्जा जैसे प्रतिष्ठित भाषाविद ने भी 
बंगला ओर हिन्दी के दीच दूरी बढ़ाने में मदद को । है 
आज पंजाब में यही हो रहा है । हिन्दी और पंजादी की जननी संस्झत 
है। पंजाबी की लिपि नागरी लिपि का ही एक रूप है। बोली भी एक दूसरे 
के काफी मजदीक है। दोनो भाषाओ मे इतना मेल होते हुए भी 'राजनीतिज्ञों 
नें इन माधाओ को एक दूसरे से दर कर दिया। दरअसल २० वीं सदी के 
आरम्भ से आयेसमाजियो द्वारा उर्दू के विर्द्ध एक मुहिम चलाई गई थी । उस 
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वक्‍त पूरे पजाब की लिपि उर्दू थी। हिन्दी और पंजाबी में एक भी पत्न नहीं 
निकलता था। हिन्दू साम्प्रदायिकता के उभार से वहाँ भाषा के सवाल पर मत- 
भेद शुरूहुए। बाद में अकालियो द्वारा पजाबी को गुरुतुबी कह कर उसे धासिक 
लिबास ओढ़ा दिया गया । जिसका नतीजा यह हुआ कि पंजाव के हिन्दुओं ने 
आर्यसमाजियो तथा अन्य साम्प्रदायिक तत्वो द्वार उकसाये जाने पर अपनी ही 
मातृभाषा पंजाबं| का विरोध करना शुरू कर दिया । 

इस प्रकार भाषाओं में आपस में दूरी बढाई गई और भारतीय भाषाओं की 
आपसी दूरों का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सबके सिर पर चढ कर बैठ गई। 
इसका अलगाबबादी तत्वों ने भरपूर लाभ उठाया और उठा रहे हे । इससे 
राष्ट्रीय एकता को जबरदस्त धवका लगा है । 

जिस देश मे मूल्यहीनता को प्रमुखता मित्रने लगती है, आदश्शों और प्रिद्वान्तों 
को केवल कथनी तक सीमित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय चरित्र भें गिरावट आने 
लगती है, मानवीय मूल्यों को तिलांजली दे दी जाती है, उस देश में एक वक्‍त 
ऐसा आता है, जब हर क्षेत्र मे अराजक स्थिति पैदा हो जाती है । भटकाव- 
वादी तत्व उभर कर सामने आने लगते है । इन सब का लाजमी नतीजा यह 
होता है कि क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिक, भाषा व जातिगत और धामिक तत्व सर 
उठाने लगते है, जो इंसान को इंसान से जोड़ने के बजाय अलग करते है। 
यही राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा होने लगता है। और आज हमारे देश 
में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है । 

अगर लच्छेदार भाषणों और गगनभेदी नारो से राष्ट्रीय. एकता होती तो 
कभी की हो गई होती । इसके अलावा और हुआ ही क्या ? देश का राज- 
नीतिक नेतृत्व--चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विरोधी पक्ष का, ओर देश का 
बौद्धिक वर्ग भी इस दिशा मे अभी तक एकदम निकम्मा साबित हुआ है। इन 
लोगो ने राष्ट्रीय एकता की दिश्ञा में जितने तथाकथित प्रयास किये, असर ठीक 
उसका उलटा हुआ, क्योकि उनमें ईमानदारी नही थी, दिखावा था। अगर 
हम क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा न भी मानें, तब भी जिस 
परिमाण में आज हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे है, विदेशियो को निकालने के नाम 
पर आसाम में जो कुछ भी हो रहा है, सिखो के नाम पर पजाब से अकाली 
दल और भिडरावाला ने जो कुछ किया, वह विघटन की प्रक्रिया नहीं तो और 
क्‍या है ? 

कौन ऐसा राजनीतिक दल है, जो चुनाव में धर्म, जाति और सम्प्रदाय का 
सहारा नही छेता ? मुस्लिम बहुल क्षेत्र मे मुस्लिम उम्मीदवार खडा करना, 
हिन्दू बहुल क्षेत्र मे हिन्दू उम्मीदवार खडा करना, जाति के आधार पर 
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उम्मीदवार पडा करना, यह सव क्या आतज हमारी राजनीति का अभिन्न अंग 
नहीं वन गया है ? कौन सा ऐगा दल है, जो इस अपराध में लिप्त नहीं है ? 
फिर किसका शप्ट्र, कौन सा राष्ट्र और किसके के लिए दाप्ट्रीय एकता ? 
सत्तर प्रतिशत लोगों को इन्सानी जिन्दगी जीने के अधिवाट से वर्चित कर 
हम कौन सी टाप्ट्रीय एकता चाहते हैं ? जिस देश में मुदृठी मर छोग निदृष्ट 
से निदृष्द, भ्रष्ट आवरण अपना कर समाज और देश की वीमत पर सम्पन्न और 
सम्मानित जिन्दगी व्यतीत करें बहां राष्ट्रीय एकता की वात सोची भी कसी जा 
राकती है? जब तक राष्ट्र के त्तर करोड़ लोगों की राष्ट्रीय धन-सम्पदा पर 
समान अधिकार हार्सिल नही होता, (एवं उन्हें विकास के समान व समुर्चित अवतर 
सुतभ नहीं होते, तब तक राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं । एकता के सबसे बड़े 
शत्तु वे मुट्ठी भर लोग हैं, जो सप्टू में उपलब्ध अपार धन-सम्पदा ओर प्रचुर 
साधनों पर उद्यम नही तिकडम से कठ्जा जमाये बैठे है। इनमें राजनीतिज् भी 
है, अफसर भी हैं, व्यापारी भी है । 
जैसा कि हम पहले ही लिय चुके है राजनीतिक नेतृत्व इस दिद्ला में विकम्मा 
साबित हुआ है। यप्ट्रीय स्तर के दलों के नेता राष्ट्रीय एकता की दिशा में आज 
त्तक कोई जागएक जनमत तैयार नही कर पाये । जैसे हल्के से तूफान में भूखे 
पत्ते उड़ जाते है वैसे ही धामिक व क्षत्रिय उन्‍्माद के सामने तथाकथित राष्ट्रीय 
दल और उनके नेता नहीं टिक पाते । 
राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी हैं कि हम मजहव को परे रख कर राष्ट्रीय 
चरित्न की प्रमुखता दें । राष्ट्र से हमारा मतलब जन-यण से है, न कि सुविधा 
सम्पन्न मुद्दी भर लोगो से । राष्ट्रीय हित राष्ट्र के तमाम छोगी के हित से जुडा 
होना चाहिए । सामाजिक न्याय को स्थापित किये विना राष्ट्रीय एकता की 
बात ही बेमानी है । 
स्वत॑त्रेता के ३७ वर्षों कद भी जिन छोगो को न्यूनतम सुविधाएं तक उपलब्ध 
नही, जिसके पास शरीर ढंकने को साथुत कपडा भी नहीं, जिन्हे दो शाम भरपेद 
खाना भी नही मिलता, सर ढापने को एक छोटी सी छत नही, जिनके बच्चे स्कूल 
का मुंह तक नहीं देख पाते उनके लिए क्‍या तो राष्ट्र और क्‍या ही राष्ट्रीय 
एकता ? कया स्वतत्नता, क्या परतंत्ञता ? नरक की जिन्दगी जी रहे इन छोगों 
के लिए राष्ट्र गुलाम रहे या आजाद, क्या फर्क पड़ता है? भाजादी के 
३७ वर्षों में उन्हें क्‍या मिला ? गरीबी ओर जहासत ! इस वास्तविकता 
से परिचित तो सभी है लेकिन करना कोई कुछ नही चाहता । क्योकि हर कोई 
हर कहीं अपने स्वार्थे की रक्षा के लिए समझोता करता है । इसमे जो अपवाद 
हैं वे इतने शवितहीन है कि वर्तमान स्थिति को बदलने से कतई समथ॑ नही । 
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राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि हम पाखण्ड की जिन्दगी को तिलां- 
“जल दें । 
सबसे बड़ा पाखण्ड तो यही है कि हमने संविधान मे अपने देश को समाजवादी, 
अरमनिरपेक्ष, गणतंत्र घोषित किया हुआ है और व्यवहार मे हम कट्टर घामिक है, 
सामन्ती व्यवस्था तथा गैरगणतात्रिक स्थित को बनाये रखने के पक्षधर हैं, समाजवाद 
की तो आज तक कोई व्याख्या ही नही की गयी तो लागू करने का सवाल ही 
कहा पैदा होता है. ? 
राष्ट्रीय एकता के लिए जिस त्यागमय व समर्पित चरित्र की आवश्यकता 
है, उसका सर्वथा अभाव है। रोना तो यह है कि राष्ट्रीय एकता के लिए मंच 
पर बढ-चढ कर जो छोग बात करते है, उनका हो राष्ट्रीय एकता मे विश्वास नही । 
“जनता भी दिग्भ्रमित है, दिशाहारा है, चेतनाशून्य है । विघटनकारी तत्व 
आसानी से उसे बरगला सकते है और वरगलाते रहते हैँ । दुभाग्यपूर्ण स्थिति यह्‌ 
है कि आज ऐसा कोई दल अथवा नेतृत्व नही जो जन-गण को सही-दिशा ज्ञान दे, 
न ही कोई ऐसा व्यक्तित्व है । 
राष्ट्रीय एकता सामाजिक न्याय के बिना सम्भव नहीं । राष्ट्रीय एकता 
और पाखण्ड साथ-साथ नही चल सकते । राष्ट्रीय एकता से धर्म का कोई वास्ता 
नहीं । धर्म विशुद्ध व्यक्तिगत है । हमे ये बुनियादी बाते माने कर चलना होगा 
चर्ना आज तक जो हश्न हुआ है वही होगा यानी मर्ज बढता गया ज्यो-ज्यो 
दवा की । 
महात्मा गाधी से लेकर इन्दिरा गाधी और उसके बाद तक राष्ट्रीय एकता 
के प्रयास तो किये गये, पर बुनियादी मुद्दों को अलग रखकर । तभी तो स्थिति 
बद से बदतर है! हुई है । 
प्रश्न यह नही कि जनतत्न की रक्षा कैसे हो । प्रश्॒ आज यह है कि भारत 
और भारतीयता को कैसे वचाया जाय । आज हमारे लिए कठिन परीक्षा की 
श्ड़ी है। हमे न केवल हर कीमत पर देश को बचाना है वरन्‌ उसके खोये हुए 
भौरव को पुनः प्रतिष्ठित करना है। इतिहास साक्षी है इस वात का कि देश 
यैदा नही होते वरन्‌ बनाये जाते हैं और उन्हें बनाते है उस देश के लोग अपनी 
एकता, दृढ़त। और कर्मठता से । देझ् को हथियारी या किसी दया-मसेहरबानी 
के बल पर एक नही रखा जा सकता वरन्‌ देश के तमाम छोगों की सहमति और 
सहयोग एकता की आवश्यक दा है । 
हालांकि साम्प्रदायिक खून-खरादे से बचने के लिए प्रशासन को कुछ सख्ती 
से पेश आना पड़े छेकित सुरक्षा की गारंटो अकेले प्रशासन के बस की भही । 
केवल भोगोलिक एकता से किसी राष्ट्र का चरित्र नही बनता, बल्कि बनता 
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है तव जब छोग अपने व्यक्तिगत, जातियत भेद भूल कर देश को सर्वीपरि मानकर 
उसके विकास के लिए एकजुट ही अयल्तशील होते है । आजादी के वक्‍त भी 
ऐसा ही हुआ थां। भारत के एकीकरण में प्रिदिश शासकों का बितना ही पोग: 
दान क्यों ने हो लेकिन यह बोगदान भी तभी सार्थक हो सका जब छोगों ने अपने 
आपको भेदो को दरकितार कर राप्ट्र की आजादी के लिए मिल कर संघर्ष किया । 
यह देश उनके मिले-जुछे अथक संघर्ष ओर बलिदान से गढ्ा गया था। उसे 
बहाव मे, उस जुनून में सारे संकुचित भाव डूब गये थे, खत्म हो गये थे । उस वक्त 
राष्ट्रीय आन्दोलन के कुछ मूल्य थे, सिद्धान्त थे । वे थे मूलतः जनताव्रिक 
और धर्षे निरपेश । खेकिन सात्र गौरबशाली परम्पराएं ही स्थामी सदुभाव 
बनाये नहीं रख सकती वरन्‌ उनकी जीवंतता के लिए निरन्‍्तर प्रयत्न भी होता 
चाहिए । देश की अपडित आत्मा १९४७ में घायल और सप्दित हुई। आजादी 
के आनन्द की विभाजन का ग्रहण लग सया $ 
एक आधुनिक राष्ट्र के लिए सस्थाओों और मूल्यों के प्रति जनसाधारण 
की अगाध श्रद्धा और सहमति परम आवश्यक है। आज अगर हमारा देश कम- 
जोर है तो इसलिए कि यहां संस्थाएं खोघली और नेतृत्व कमओर लौर मिरथंक 
साबित हो गया है । थे अपना #रक तत्व खो निष्प्राण हो गये हैं । प्रत्पेक, 
साम्प्रदायिक दगा, हर राजनीतिक हिसा की वर्दर वारदातें, और हमारी बढ़ती 
हुई अप्रहिंष्णुता इसी तथ्य के प्रमाण प्रस्तुत करती है । आज आवश्यकता है, 
कैसे उन्हें पुन्नावन दें, कोच सी संजीवनी दें उन्हें ? 
इस गम्भीर समस्या के आगे धना अन्धकार ही नगर आता है। एक मदिम 
सी रीशनी खोजनों है । न॑ मिल्ले तो नई रोशनी जला कर आलोक करना होगा $ 
यह हर एक नागरिक की चिन्ता होनी चाहिए, चैप्टा होनी चाहिए । 
हमारा देश, अन्यथा अधी साम्पदायिकता, संकुचित जातियत भेद और 
असहिष्णुता का शिक(र हो खण्डो में बंद जायेगा । वया हरिजन यूही समाज से 
अलग विछडे रहँगे और नागा मिजो, मेती अपने आप को कभी भी राष्ट्र की मुख्य 
धारा से जुडा हुआ महसूस नहीं कर सकेंगे ? अगर यह होना है, तो भारत 
हिन्दू और हिन्दी बोलते वाले छोटे से आर्यावर्त मे ही सिमट जायेगा । लेकिन 
समय ने बार-बार यही प्रमाणित किया है कि इस देश के छोग ऐसा कदाचित 
नहीं चाहते । तमाम जनता मिल कर दृढ़ता से इस खतरनाक साम्प्रदायिकता के 
विरुद्ध ही देश को दूटते के भय से, आतंक-मुक्त कर सकती है ॥ 
इस देश में साम्प्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे आसानी 
से निर्मूत नहीं किया जा सकता । साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बहुत कुछ कहा 
गया हैं और लिखा गया है । पर इसके बावजूद यह फलती-फूलती रही है । 
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इसकी वजह यह है कि हमने इस समस्या को सही ढंग से देखने और समझने 
की कोशिश ही नही की । इसीलिए इसका सह हल खोज नहीं पामे है । 
आज साम्ादायिकता इतना विकराल रूप ले चुकी है जिसके सामने इसकी 
विरोधी शक्तियां बहुत बीनी हो गई हैं। अगर यहा आलम रहा तो देश के 
टूटने को किसी भी हालत मे रोका नहीं जा सकेगा । साम्प्रदायिकता, 'स्ट्रीयता 
की जड़ों से घुन की तरह लग गई है और दिन-प्रतिदिन उसे खोयला किये दे रही 
है। हम एक निर्णायक स्थिति मे पहुंच गये है। अगर शी प्र ही साम्प्रदायिकता 
पर जवरदस्त प्रहार न किया गया तो स्थिति कादू के बाहर हो जायेगी । 
सबसे पहले तो हमे इस सवाल पर बेवाक और दो टूक बीसना चाहिए। 
इतिहास को तोड़-मरोड़ कर या झुठला कर या किसी सम्प्रदाय विशेष की नाराजगी 
के डर से अगर हम कुछ कहने और लिखने में हिचकत्ते है, तो हम अपने प्रति 
ईमानदारी नहीं बर्ततें है और राष्ट्र के हितो की रक्षा करने मे भी असम्ये 
होते है । 
हमारे देश मे णुछ्मत: दो तरह के तत्त्व है । एक तं वे जो हर चीज को 
साम्प्रदामिक दृष्टिकोण से देखते है। विडम्बना यह है कि ऐसे लोगो का खण्डन 
भी नहीं होता । 
पिछले कुछ वर्षों से कुछ इतिहासकार यह कहने लगे हैँ कि कुतुबभीमार 
और ताजमहल का निर्माण हिन्दू राजाओं ने किया था। यह विवाद वर्षों से 
अनवरत चला आ रहा है। और इससे साम्प्रदायिक हितों को हवा मिलती रही 
है। होना यह चाहिए था कि विवाद के उठते ही। सरकार विशेषज्ञों की एक 
समिति बनाती, जो जांच-पडताल कर पक्ष या विपक्ष में अपना निर्णय देती, साकि 
इसमे दो सम्प्रदायों के बीच उत्पन्न तनाव को समाप्त किया जाता । लेकिन 
ऐसा कुछ नहीं हुआ । बल्कि जान-अझकर इस विवाद को बनायें रखा गया, 
ताकि निहित स्वार्थी तत्व इस विवाद से लाभ उठाते रहें। वयोकि जब हम 
जानते हूँ कि ऐसे विवाद से साम्प्रदाथिकता को बल मिलता है, तो वयोकर उसे 
अनन्त काल तक जारी रखा जाता है । 
दूसरे वे तत्व है, जो प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष कहलाने के लिए इतिहास 
को ही शुठलाना चाहते है । उन्हें नहीं लगता कि औरंगजेब मू्तिमंजक था, 
मन्दिरो को तोडकर उनके स्थान पर मस्जिदें वनवाता था। ये लोग इस भावना से 
ग्रमित रहते हूँ कि ऐसा कहेंगे, तो उन्हें भी साम्प्रदायिक करार दिया जायेगा) 
इन छीगी को भह कहने की हिम्मत क्‍यों नहीं है कि औरणगजेब नें जो कुछ 
किया उसके लिए बाकी मुसलमान कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं ? उन्हें यह तथ्य 
स्वीकार करना चाहिए कि औरंगजेव में घामिक कट्टरता कूट-कूट भरी कर थी 
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और वह बल प्रयोग से इस्लाम का प्रचार व प्रसार किया करता था । शुंसत- 
मानों को यह सब बताने की जरूरत है कि और॑गजेव ने थो कुछ किया गलत किया 
और वे इस वात को स्वीकार करें । 

इधर हिन्दू, मुसलमानों से तो यह अपेक्षा करता है कि वह गाय न काटे, 
सेकिन स्वय सब कुछ जानते हुए भी पैसे के लालच में गाय बैच देता है । 

हमें पढ़ाया तो यह जाता है कि सदा सच बोछो, किसी को कप्ट मत छो, 
सबसे प्रेम करो आदि आदि । पर व्यावहारिक जीवन का पहला पाठ5 होता है 
सच न घोलो, दूसरों को कप्ट देकर मी अगर स्वयं का लाभ होता ही, तो अवश्य 
करो । 

गुरुप्रत्य साहिब की आरती उतारने वाले, पूजा करने बादे सिख, गुल्प्रत्थ 
में लिखी कितनी बातें मानते हैं ? च्ायद एक मे! नहीं । गुरुग्रन्य साहिब में 
नशे से परहेज की वातकी गई है। पर जितनी शराब की खपत सिद्ों में है, उतमी 
और शामद किसी सम्प्रदाय में नही । हमे यह लिखने में जरा भी हिचक नही । 

जहा तक इस्लाम का प्रश्व है, इस्लाम जैसी कट्टरता औरकही नही मिलेगी। 
कुरान शरीफ में यह स्पष्ट उल्ठेय है कि जो केवल कुरात शरीफ को हूं/ सर्वोत्तम 
ग्रन्‍्य नही मानता और उसमे उल्लिखित बातों को नहीं मानता, वह मुनाफिक 
है, काफिर है । ऐसे छोगो के साथ सझुत्ती वरतनों चाहिए । 

इस प्रकार की कट्टरता और किसी घामिक ग्रन्य में नहीं मिलेगी । महा 
यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मनु-स्मृति में इस तरह की अनर्गल बातें मिलेगी 
लेकिन यह वेद, गीता, कुयन आदि की तरह घामिक प्रस्य की थेणी में नही आती। 

एक बात और । आज के युग मे, आज को परिस्थितियों में सैकड़ों 
हजारों वर्ष पहले निर्धारित किये गये धामिक आचरण का प्रालन कतई संभव 
नहीं । हर चीज परिवर्तंनशील है, और देश--काल के मुताबिक उसमे 
परिवर्तन आता ही रहता है । पर होता यह है कि हम धर्म भे लिखी स्तहीं 
बातों को तो मानते हैं और मूल और गूढ़ वात की उपेक्षा कर देते हे और धर्म 
के बाम पर मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं। उस धर्म के नाम पर, जिस पर 
हम खुद आचरण नहीं करते । दोयले चरित्न की इससे बडी मित्ताल और 
कया हो सकती है? 

सही अदश्शों और स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता 
को बढ़ावा मिलता है । वतेमान में हमारे देश की जो राजनीतिक, सामाजिक 
और आशिक व्यवस्था है, उसके विरुद्ध लड़े बिना हम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
नहीं लड सकते । जो छोग यथास्थिति बनाये रखना चाहते है, वे साम्प्रदायिकता 
के विरुद्ध एक सीमा से आगे नही जा सकते ) 
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धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदलना भी बहुत जरूरी है। इस बात पर भी 
इष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि आज के सन्दर्भ में धर्म वहां तक प्रासंगिक है, 
विभिन्न धर्मों में कहां-कहा ठकराव के मुद्दे है और उनसे दौसे वचा जा सकता है । 
विज्ञान की प्रगति में धर्म कितना बाधक है, क्योंकि मानवजाति का सर्वार्गीण 
(वैकास वैज्ञानिक उपलब्धियों के विना सम्भव नहीं। धर्म ने मानवीय मूंस्यों 
चर कितना आधात किया है । आदि, आदि । 
हाल में पंजाब में घटी घटनाएं हमारी आंख खोलने के लिए काफी होनी 
चाहिए । लेंकिन ऐसा होगा, इस पर हमें सन्देह हे । पंजाब को घटनाओं 
से दो तथ्य उभर कर सामने आये। एक तो यह कि किस तरह धर्म के नाम पर. 
एक पूरे के पूरे समाज को दिगप्रमित और गुमराह किया जा सकता है। इन्दिरा 
गांधी ने फौजी कारेवाई कर सही किया या गलत, इस पर बहम हो सकती हैं, 
लेकिन इन्दिरा गांधी की तुलना अहमद शाह अब्दाली से करना परले दर्जे की 
बैवकूफी नहीं तो और क्या है ? अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर स्वर्ण 
प्र्दिर को नेस्तनावूद कर वहा जो कुछ मिला उसे छूट कर चलता बना । जबकि 
डइन्दिरा गाधी ने दस करोड़ रुपये खर्च कर, रिकार्ड समय में अकाल तख्त की 
मरम्मत करा उसे पहले की तरह भव्य बना कर सिखों को सौपा । फौजी कारें- 
थाई के दौरान बडी संख्या मे फौजियो के मरने की वजह यह थी कि उन्हे नंगे पैर 
झड़ने के तथा हसमन्दिर साहिब की रक्षा के कड़े आदेश थे। अगर भिण्डरावात्ा 
ओर उनके अनुयायियों ने अकाल तख्त के अन्दर और हरमन्दिर साहिब के ऊपर 
से गोलाबारी न की होती तो उन स्थलों को जरा भी क्षती न पहुचती । अगर 
भिण्डरावाला को अकाल तख्त की श्रेष्ठता और पवित्ता का इतना ही खयाल था 
तो वे अकाल तख्त के बाहर खुले मंदान * में आकर फोज से छड़ते। खेकिन 
सिखों ने भिण्डरावाला को तो शहीद वना दिया और इन्दिरा गाधी की तुलना 
अब्दाली से कर दी । ऐसा कर सिखों ने हिन्दू-सिखो के वीच चली भा रही 
परम्परागत मैत्ती पर गहरा जाघात किया और इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दू 
साम्प्रदायिकता भी आज बड़ी तेजी से आक्रामक स्ख अख्तियार कर उभर कर 
सामने आ रही है । यह बात इतना खुल कर कहने की जरूरत इसलिए पड़ी 
कि जब तक हम सही तथ्यों को सही ढंग से कहने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक 
हम समस्या के समाधान की बात सोच भी नही सकते, चाहे वह बात कितनी ही 
कडवी व अप्रिय क्यो न हो ? 
हम पहले भी लिख चुके है कि भारत का आम आदर्मः मूलतः देश-भकतत और 
राष्ट्रीय है। १९८४ के लोक-सभा चुनावों के दोशन और १९८५ भे पंजाब मे 
हुए विधान-सभा व लोक-सभा चुनावों के दौरान भी यही तथ्य उभर कर सामने 
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आया कि छोग राष्ट्रीय एकता और अयण्डता को तोडने नही देना चाहते । पद 
राजनीतिक एवं धामिक नेतृत्व घोर साम्प्रदायिकता से ग्रस्त है, जो गाहे-ब-गाह़े 
जनता को अपनी लपेट में लेता रहता है 

राजनीतिक रूप से जनता से जागरकता का तर्वथा अमाव है। वह आज 
भी भध्ययुगीन सामनन्‍्ती एवं धार्मिक रुढिवादिता की शिकार है । राजनीतिक 
नेतृत्व नें उसको इससे उवारने का कर्भ( कोई गम्भीर प्रयास नही किया । सतहीं 
प्रयास किये गये जो स्वभावत: प्रमावहीन रहे । 

स्वतव्ता के वाद की राजनीति ने धर्म-निरपेक्षता के ढाचे को कमजीर ही 
नही, जजर कर दिया है । कया विडम्बना है कि अपने आपको बामपथी और 
प्रभतिशील कहने वाली शक्तियों को कट्टर हिन्दू धर्म पर आस्था रखने वाले 
चुतन्य रथ पर सवार साधू, मुख्यमत्री एन० ट॥० यमाराव का सर्मथन लेना पड़ता 
है और उसे समर्थन देना पड़ता है ! 

जामा मस्जिद के इमाम बोखारी मुसलमानों को फतवा देते हुए कामरेद 
माने जाने बाछे राजनीतिज्ञ बहुगुणा को वोट देने की अपील करते हैं । 

इन सवका नतीजा यह हुआ है कि इस देश में धार्मिक असहिप्णुता के वाता- 
बरण को रोकने वा्छ/ ताकतें बहुत हूँ। कमजोर हो गयी हैं । धर्म-निरपैक्षता 
भाषणों एवं लेखन तक सं/मित होकर रह गयी है । व्यवहार में छोग भा तो 
हिन्दू हैं या मुसलमान या सिख या ईसाई । यहा तक कि क्षेत्रियता से छोगों को 
इस कदर बांठ दिया है कि इस देश में बंगाली मिलेगा, बिहारी मिलेगा, गुजराती 
मिलेगा, तमिल मिलेगा, पर भारतीय कहीं खोजे से भी नहीं मिलेगा । 

धर्मनिरपेक्षता की धज्जिया छड़ रह हैं और वर्चा-घुच्चो घर्मनिरपेक्षता की 
शक्तियां असहाय बनी यह सव देख रही है, वर्दाश्त कर रही हैं । 

१९८४ के लोकसभा चुनावों मे एक वात बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर 
सामने आई, कि देश की आम जनता राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सर्वोपिरि 
सानती है । इस भ्रश्व को केवल हिन्दुओं ने ही अहमियत दी हो, ऐसा नहीं । 
मुसलमानों एवं सिखो ने भी राष्ट्रीय एकता और अंखण्डता का समर्थन किया । 
राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के सामने आ्िक प्रश्न गौण हो गये । १९८४ 
में कांग्रेस की विजय को राष्ट्रीयता की विजय के रूप में छेना चाहिए । 

१९८४ के चुनावो को हिन्दुवाद या हिन्दू बैंकलैश की विजय कहना गलत 
होगा । ऐसा होता तो विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष कर्णरसिह हिन्दू इलाके 
से न हारते । नही भारतीय जनता पार्दी के अध्यक्ष अटल विहारी बाजपेयी 
खालियर जैसे हिन्दू सस्कारो से प्रभावित क्षेत्र से हारते । 

पर प्रश्त यह है कि क्‍या केवल इससे राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता की 
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रक्षा हो सकेगी ? हमारी राष्ट्रीयवो का आधार कोई विशेष धर्म नहीं धर्म- 
निरपेक्षता ही हो सकती हैं। धर्म-निरपेक्षता की जड तभी मजबूत हो सकती 
है जब लोगों को विकास के समान अवसर प्रदान हों । सामाजिक न्याय पर 
आधारित व्यवस्थां हो । इसके अभाव में बहुत दिनों तक राष्ट्रीय एकता एव 
अखण्डता को वचाये रखना बहुत कठिन है । 

भारत की जो भी सभस्याएं है, वे पूरे भारत की हैं । चाहे बह गरीबी हो 
या शोषण या सामाजिक अन्याय । यह रोग सारे देश के कोने-कोने मे फैला 
हुआ है। कही थोड़ा कम तो कही थोड़ा ज्यादा 

गलत आधिक नीतियों के परिणामस्वरूप ये समस्याएं पैदा हुई । 

बेकारी, बीमारी, भ्रष्टाचार, अनाचार, घोर अशिक्षा और पिछड़ापने 
ये राष्ट्रव्यापी समस्याएं है । 

योजनाओं के बावजूद ८० प्रतिशत छोगों को चिकित्सा सुलभ नहीं । 
शिक्षित व अशिक्षित बेकारो की संख्या करोड़ों मे है । कलकत्ता जैसे शहर में 
दी लाख से अधिक छोग केवल फुटपाथ पर सारी जिन्दगी बसर करने की 
आध्य है । 

आज भी भारत के तीन लाख गावों मे छोगों को पीने का पानी नहीं दिया 
जा सका । 

पौष्टिक आहार न मिलने के कारण हर वर्ष लाखों छोग आंखों की रोशनी 
खो बैठते हैं । ताखों छोग टी० बी० जैसी प्राणघातक बीमारी के शिकार 
ही जाते हैं। करोड़ों ब॑च्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नही 
ही पाता । 

२० वी सदी में इस देश में बंधुआ मजदूरो की संख्या लाबों में है । 

गरीबी की वजह से देश की अधिकांश आबादी नारकीय जीवन जीने को 
मजबूर है। 

ऐसा नही कि इस देश में साधनों की कमी है। साधान तो विपुल हैं । 

नदियां है । पहाड है । जंगल है । उपजाऊ भूमि है। अनुकूल 
जलवायु है। खनिज पदार्थ बेशुमार मात्रा मे धरती के गर्भ मे समाये हुए है । 

पर साधनों का समुचित बंटवारा नहीं । 

यह सामाजिक न्याय पर आधारित आथिक नीति से ही सम्भव हो 
सकता था । 

पीडितों और शोपितों मे हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है । गरीबी 
व जहालत के शिकार सभी सम्प्रदाय और जाति के छोग हैं । इसी प्रकार 
शोपकों में भी सभी जाति और सम्प्रदाय के छोग हूँ । 
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क्या हिन्दू हिन्दू का शोषण नहीं करता ? मुसलमान मुसलमान का नहीं 
करता ? क्या हिन्दू वनिया तोल में कमी केवल मुसलमान ग्राहक के साथ 
ही करता है ? हिन्दू ग्राहक के साथ नही करता ? क्‍या मुसलमान व्यापारों 
मिलावट हिन्दू उपभोत्ता के लिए ही करता है ? पंजाब में जमीन को लेकर 
होने वाले झगड़ो में क्या सिख सिख की हत्या नहीं करता ? क्या कोई उद्योग- 
पति अपने सम्प्रदाय के लोगों को ज्यादा तनख्वाह देता है या अपने सम्प्रदाय के 
छोगो को कम कीमत पर माल बेचता है ? 
सच तो यह है कि साय देश दो वर्गों में वंठा हुआ है । एक वर्ग है शोपकों 
का, दूसरा है शोपितों का। एक है सुविधा सम्पन्न लोगों का, दूसरा है सुविधा 
से बंचित छोगो का । 
देश की इन समस्याओं का समाधान धामिक, साम्प्रदायिक या क्षेत्रीय 
आधार पर नही हो सकता । समाधान तो राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है। 
अंसाम से गैर-आसामियों को निकाल देने से आसामियों की समस्या हल 
नही होगी । प्िखों का स्वायत्त प्रदेश बनाने से सिखो की समस्या हल नहीं 
होने की। तेलगूदेशम्‌ का धारा देकर, आन्ध्र के लोगों की क्षेत्रीय भावना 
उभार कर सत्ता मे भछे ही आया जा सकता है, पर इससे आन्ध्र के छोगो की 
समस्या हल नहीं हो सकती । यह प्रयोग बहुत पहले तमिलनाडू में हो चुका है । 
बहा पिछले बीस वर्षों से क्षेत्रीय दल सत्ता मे रहो है, लेकित वहा की समस्याएं 
ज्यों की त्यो हैँ 
क्या धामिक आधार पर पाकिस्तान बन जाने से पाकिस्तान की समस्याएं 
हल हुईं ? सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान की हालत भारत से कहीं 
बदतर है । 
जो लोग घामिक, क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक भावना उभार कर समस्या 
के हल की वात करते है, वे लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहते है, ताकि 
उनकी नेतामिरी बरकरार रहे । 
पर इसके साथ ही यह भी सच है कि राष्ट्रीयता की केवल बात करने से 
न तो समस्याएं हल होने वाली हैं और नही राष्ट्रीय एकता स्थापित होने वाली। 
इसके लिए आवश्यक है सामाजिक न्याय पर आधारित जनोन्मुखी आधिक नीति 
और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन 
इसके लिए सारे ढाचे में मौलिक परिवर्तत करता होगा ॥ तभी सही 
अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति और टाप्ट्रीय चरित्त का विकास हो सकेगा । यह 
सब आदर्शों एवं सिद्वान्तों की राजनीति से ही सम्भव है। 
१९४७ के बाद, विगत ३७ वर्षों मे जिस तेजी से हमारे देश में मूल्यों मे 
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ह्ास हुआ, उसकी मिसाल मानव-जाति के इतिहास में अन्यत्न कही नही मिलेगी । 
ऊपर से छेकर नीचे तक बेईमानी और भ्रप्टाचार का बोलबाला है । 
लुठेरे, तस्कर, जमाखोर, मिलावट करने वाले, घूसखोर समाज में प्रतिष्ठत 
हो रहे है। ईमानदार, सच्चरित्, दर-दर की ठोकर खा रहे है । 
सीता और सावित्नी के देश में हर मिनट देश में कही न कहीं बलात्कार होता 
रहता है ! 
बुद्ध, महावीर और गाघी के देश में सरकारी आकडो के मुताबिक हर वर्ष 
४० हजार ह॒त्याएं होती है । 
पिछले २० वर्षो मे जन्मी पीढी को यह पता नही क्रि शुद्ध चीज का स्वाद 
कैसा होता है। चाहे घी हो या तेल, शहद हो या मसाले, यहा तक कि दवाइयों 
में भी मिलावट होने लगी है । 
तस्करी के विरुद्ध कड़े कानून के वावजूद हर वर्ष कम से कम तीन हजार 
करोड़ रुपयो की तस्करी होती है। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस देश में 
कुभो स्वदेशी आन्दोलन हुआ था, उस देश के गांव-गाव में विदेशी वस्तुएं पहुँच 
गई है । कौन नहीं जानता कि हर वर्ष टनो चादी इस देश से बाहर भेजी जा 
रही है और मनो सोना चोरी से देश मे आ रहा है । 
राजनीति का हाल यह है कि यह एक ऐसा पेशा बन गई है, जहा पूँजी लगाये 
बिना लोग बेशुमार दौलत पैदा कर रहे है। चाहे सत्ता मे हों या विपक्ष भे, 
सफल 'राजनीतिश वह माना जाता है, जिसने राजनीति से अपरिमित सम्प- 
न्ञता हासिल की हो । त्याग और बलिदान करने बाला सडक की धूल 
फांकता है । 
देश में एक तरफ घा्िक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान तेजी से बढ रहे है और 
दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा तेजी से अनाचार फल-फूल रहा है । 
आर्थिक विपमता का हाल यह है कि किसी के पास अरबों है, तो किसी को 
दो जून की रोटी भी नहीं मिलती । मकान, शिक्षा और चिकित्सा की तो बात 
ही दरकिनार है, पर बात हर कोई समाजवाद की करता है । 
देश का कोई इलाका बहुत विकसित है, तो कोई बहुत पिछड़ा हुआ । कोई 
आज भो आदिम युग में रह रहा है, तो कोई मशीनी युग की आधुनिकतम 
जिन्दगी वसर कर रहा है । 
ऐसी घोर अराजक और पाखण्डी स्थिति मे छोग दिल्वाहारा हो गये है । 
भठक गये है । लक्ष्यहीन हो गये है । लोगों मे खीझ है, आकोश है, हताशा है । 
घोर अन्धकार छाया है। रोशनी की हल्की सी किरण भी नजर नहीं 
आती । 
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राष्ट्र केबल नदी, पहाड और जमीन नहीं । यह तो उसकी सम्पद्ा हैं 
जिसका मालिक जन-यंग होता है । जिस देश में जन-गण की उस्क्षा हो, उसे 
राष्ट्रीय सम्पदा से वचित रखा जाय, उस देश के लोगों से राष्ट्रीयता और राष्ट्र 
प्रेम की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? इसलिए इस देश में आज टाप्ट्रीय 
सरक्षति, याप्ट्रीय चरित्र का विकास नहीं हो पाया । क्यो कि राष्ट्रीय हिंत का 
स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ ने छे रखा है । 

धर्म ने घोर पाखण्ड का रूप ले रखा है। जो जितना बुरा है, वह उतना 
धामिक बना हुआ है । बुरे कर्मों से सुख, सुविधा, सम्पभ्ता हासिल करने वाले 
लोगी की संख्या ही धामिक-स्थलो मे बढती जा रही है। और तो और धामिक 
स्थलों पर कब्जा भी ऐसे ही छोगो का ही गया है । 

हुमारे देश के याजनित/ओ के चरित्ष को देखिये ! मच पर तो ये साम्प्रदायिक 
तत्वों को जी भर कर कीसेगे, उनकी घोर भत्संता करेंगे। आम जनता को, उनसे 
गुमराह न होने की सलाह देंगे, पर स्वयं अपने स्वार्थ के लिए उनसे ऐसा घुलमिल 
कर रहेंगे जैसे वहुत ही गहरे सम्बन्ध हो ) 

१९८४ में आन्ध्र के मुस्लिम मजलिस जैसे घोर साम्प्रदायिक संगठन के 
मेंता को कांग्रेस के सहयोग से आन्घ्र विधानसभा का अध्यक्ष बनाने को 
एक बेश्म कोशिश की गई, क्योकि इससे काग्रेस का स्वार्थ सघता था। इसी 
प्रकार इतनी ही बेशर्मी से मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ते केरल में मुस्लिम लोग के 
एक घड़े से राजनीतिक गठबंधन किया । 

पंजाब में अकाली दल से राजनीतिक गठबंधन करने के अपराधी काग्रेस सहित 
माक्सेवादी कम्थुनिष्ट, भारतीय कम्युनिप्ट आदि सभी रहे है । 

जनसंध को साम्प्रदायिक कहने वाले कम्युनिप्टो ने १९६७ भें विभिन्न प्रदेशों 
में सविद सरकारों का समर्थन किया जिसका एक प्रमुख धड़ा जनसघ था।_ कथनी 
और करनी के इस अन्तर ने राजनीतिक दलो की साख एकदम खत्म कर 
दी है। 

स्वतंत्र भारत में साम्भ्रदायिकवा का कोई स्थान न॑ रहे, इसी को दृष्टिगत 
रखते हुए हमारे सविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दिया गया 

पर यहा हमारे संविधान निर्माताओं से एक चूक हो गई। उन्होने सविधान में ऐसी 
कोई व्यवस्या वही रखी कि साम्प्रदायिक और धार्मिक आधार पर राजनीतिक 
दलों का गठन ने ही । हालांकि संविधान नि्मातरी-परिपद के एक प्रमुख सदस्य 
अनन्त शयनम आयंगर ने ८ अप्रैल, १९४८ को परिषद के समक्ष रखे गये 
एक श्रस्ताव में यह कहा--इस विधान सभा की यह्‌ राय है कि कोई 
'भी साम्प्रदायिक संगठन विशेष जिसका सविधान धर्म अयवा जाति के हितों 
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के रक्षार्थ गठित हुआ हो, को सास्कृतिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गति- 
विधियों के लिए स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए ।' 

* और आयंगार के इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए नेहरू जो ने 
कहा--हमे यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि साम्प्रदायिकता के रूप में धर्म 
और राजनीति का गठबधन देश के हित में सर्वाधिक खतरनाक और भयानक 
है। इनके मेल से अवैध रक्त ही उत्पन्न होगा । 

देश के भविष्य के प्रति दूरदृष्टि रंखनेवाले संविधान-निर्माताओ की यह 
आशंका निर्मूल नही थी । स्वतत्॒ता के ३७ वर्षो में साम्प्रदायिकता के अवैध 
रक्त ने देश की जडों को कमजोर बनाया । 
साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता और अछण्डता के लिए ही चुनौती नहीं 
.है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों एवं संवेदनशीलता के लिए भी एक चुनौती है । 
साम्प्रदायिक आवेश में इन्सान अपनी इन्सानी पहचान खो बैठता है। दंगों के 
दौरान यह वात हमेशा सामने आती रही है। दंगो में किस तरह लोगों ने पाशविक 
ओर राक्षसी बर्बरता का परिचय दिया है, यह भी किसी से छिपा नही है । 

” जैसा कि हम पहले भी लिख चुके है, साम्प्रदायिकता का विष हमारी रगो 
में फैल गया है। हमारे दिलो-दिमाग के किसी न किसी कोने में साम्प्रदायिक 
भावनाएं घर कर गई हैं । कहीं कम, कही ज्यादा । हमारा दैनन्दिन आचरण 
भ्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से साम्प्रदायिकता से प्रभावित होता जा रहा है । 

* इसे जड-मूल से नष्ट करने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हर मोचें 
पर, इससे लड़ना होगा । केवल मात्र औपचारिक विरोध से बात नही बनने 
चांली है। लीपा-पोती से इसका समाधान नहीं होने का 

: साम्पदायिकता के विरुद्ध जनमत तैयार करना और जनगण को सचेतन 
करना बहुत जरूरी है| यह कार्य केवल वे लोग कर सकते है, जो स्वयं साम्प्र- 
दायिक नहों। हु ६ दे 

/ राजनीति से धर्म का कोई वास्ता नही होना चाहिए । जो भी राजनीतिक 
दल, धर्म के नाम पर, धर्म को आड़ छेकर राजनीति करें, उन पर प्रतिबन्ध 
लगना चाहिए । इस दिलक्षा में कुछ कदम हमे अविलम्ब उठाने चाहिए जैसे-- 

शिक्षण संस्थानों भे सभी धर्मों की सर्वमान्य एवं मानव कल्याणकारी बातें 
ही पाठ्यक्रम में रखनी चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग 
के नाम पर अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थानो में छोटी उम्र से छात्र- 
छांब्राओ के दिमाग में घामिक कठमुल्लापन व कट्टरता का विव मर दिया जाता 
है, जो जोवन पर्येन्त उन पर हावी रहता है। यही से उनके सकुचित नजरिये 
और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की नींव पड़ जाती है। 
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घामिक शिक्षर परिवार से दो जाय। उसका शिक्षण संस्थानों से कोई 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 
अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति को पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए तथा 
उसे फलमे-फूलने का समान व समुचित अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए । 
लेकिन जहा तक धामिक स्वन्नेत्रता का सवाल है, बह व्यक्तिगत निष्ठा का प्रश्न है 
और उसकी वहीं सीमा होनी चाहिए । 
धार्मिक स्थछो का प्रयोग किसी भी हालत में यजनीतिक उद्देश्यों के लिए 
नहीं होना चाहिए । 
किसी भी सरकारी समारोह में किसी प्रकार का घामिक अनुष्ठान न हो । 
धामिक छुट्टिया कम से कम हों तथा जो भी हों वे उस घर्मं था समुदाय 
विशेष के लिए ही हो । 
धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिवन्ध लगे । 
घामिक सस्थाये, चाहे वह अस्पताल खोले या स्कूल या प्ूजा-स्थल, उनको 
किसी प्रकार के टैक्स की छूट नहीं मिलनी चाहिए । 
एक तरफ तो इस देश में करोडो छोग वेघरबार है, दूसरं। तरफ लाखो की 
संख्या में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च हैं । धा्मिक-स्यछों का दुरुपयोग तो 
आम बात हो गयी है । पिछले बीस-पच्चीस वर्षों से धार्मिक-स्थलो के निर्माण 
में बेशुमार वृद्धि हुई है । लोग टैक्स की छूट का भी धामिक-स्थलो के नाम पर 
दुपयोग करते नहीं हिचकिचाते । कम्पनियों के मुनाफे के करोड़ों रपये इन 
तिर्माण-कार्यों पर खर्च किये जाते हूँ । 
पर जिस तैजी से धामिक-स्थको के निर्माण में वृद्धि हुई है उसी तेजी 
से अनाचार, भ्रष्टाचार यानी अधर्म बढ़ा है । इसलिए यह मानना गलत है कि 
घामिक-स्पत घ॒र्म-प्रचार में सहायक होते हैं । 
स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल से ज्यादा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, 
हैं। स्कूछों के लिए झोपड़ी भी मयस्सर नहीं, भगवान के नाम पर करोड़ों के 
मन्दिर आये दिन बनते रहते हूँ । 
अदालतों में धार्मिक-प्रन्थो को छूकर धर्म के नाम पर शपथ लेने की परि>- 
पादी का अत किया जाय ( क्योकि चोरी, हत्या, बलात्कार करने बाला धर्म के 
नाम से कोई सच थोडे ही बोलेगा ! इससे धर्म को छीठालेदर. तो होदी ही है, 
हमारी धर्मनिरपेक्षता पर भी आषात तगता है ! 
सेना में भी धर्म के नाम पर शपथ लेने का रिवाज है। इसे भी समाप्त किया 
जानो चाहिए। सेना में जाति के नाम पर रेजीमेन्ट के सलाम नही होने चाहिए | 
किसी भी सम्प्रदाय का घामिक स्थल कानून से परे न हो । अल्पसंख्यक 
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हो या बहुसख्यक, धर्म के नाम पर कानून में किसी प्रकार की विशेष छूठ 
नही। 
देश के हर नागरिक के लिए समान कानून हो । हिन्दू कोड बिल का निर्माण 
ही अपने आपमें एक साम्प्रदायिक कदम या, राष्ट्रीय कोड बिल होना चाहिए । 
विवाह, सम्पत्ति का अधिकार आदि का कानून, सरकार का काम है । धर्म के 
आधार पर किसी समाज या सम्प्रदाय को किसी प्रकार की छूठ नही होनी 
चाहिए । 
फौजी छावनियों मे अलग-अलग धर्मों के पूजा-स्थल नहीं होने चाहिए । 
इसकी जगह एक ऐसा स्थान हो जहा सामाजिक, सांस्कृतिक अनुष्ठान सभी 
मिलकर कर सके तथा भाईचारे, साम्प्रदायिक संद्भाव व राष्ट्रीय एकता से 
सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित हों । 
राष्ट्रीय एकता के हित मे शक्तिशाली केन्द्र जरूरी है पर निरंकुश केन्द्र नही । 
वत्तमाव सविधान के ढाचे के अन्तर्गत ही राज्यों को समुचित विकास के लिए और 
अधिक अधिकार दिये जा सकते है, जो कि नही दिये जा रहें है। इसके 
अलावा जझूरी हो तो संविधान मे संशोधन और परिवत्तंन भी किया जा 
सकता है। 
विभिन्न धार्मिक सस्थाओं द्वार सचालित विद्यालयों मे एक ही तरह के 
पाठ्यक्रम हो तथा उनमे घार्मिक-शिक्षा पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। एक 
ऐसा पाठ्यक्रम हो, जिसमे सभी घ॒र्मो के अच्छे उपदेशों का संकलन हो । बाकी 
धार्मिक शिक्षा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों तथा घरों में हो । 
चुनावो के दौरान राष्ट्रीय दलों को साम्प्रदायिक दलछो से किसी प्रकार का 
गठबन्धन नहीं करना चाहिये । सत्तारढ़ दल को किसी ऐसे व्यक्ति को महत्व- 
पूर्ण पद के लिए नहीं चुनना चाहिए जो साम्प्रदायिक हो। मंत्रि-मंडल में जातीय 
आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। 
छोगो मे राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए प्रेस व अन्य प्रचार माध्यमों को 
विशेष ध्यान देना चाहिए । इस सन्दर्भ में उनकी भूमिका बहुत ही अहम्‌ है । 
ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम व आयोजन किये जाने चाहिए जो प्रत्येक मागरिक के हृदय 
मे देश के प्रति जिम्मेवारी, कतंव्य और प्रेम की भाववा उत्पन्न करें। एक-दूसरे 
के प्रति बैर, घृणा व अविश्वास पैदा करने वाले तत्वों के प्रति जनता को आगाह 
किया जाना चाहिए, जिससे वे उन तत्वो हारा किये जाने वाले भावनात्मक शोषण 
व उन्‍्माद से अपने आप को बचा सकें । प्रेस को साम्प्रदायिकता का नूकडल... 
वहिप्कार करना चाहिए वरन्‌ उसे पूर्णतः: नकारना चाहिए, साम्पुदापिकुर 
बारदातों की रिपोर्ट भो विस्तृत रूप से नही दी जानी चाहिएंबट ० ८+व+ 
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विद्यायियों में घरंनिरपेक्ष दृष्टि विकसित करने के लिए स्कूल, कार्ज तथा 
विश्वविद्यालयों के पाद्यक्रमों में एकरूपता होनी चाहिए । 
सम्प्रदायिक तत्वो को न केवल सरकारी तंत्र से अलभ रखा जाना चाहिए 
बल्कि बडे, राजनीतिक दल्लो में भी उनका प्रवेश निषेध होना चाहिए । 
सत्ता मे आने व सत्ता मे बने रहने के लिए किसी भी साम्प्रदायिक दल से 
गठबन्धन कदापि नहीं होना चाहिए । 
केन्द्रीय सरकार को सदेव सचेत, सजग रहना चाहिए जिससे विदेशी शक्तिमा 
साम्प्रदायिक राजनीति को उभारने में सफल न हो सर्के । 
साम्प्रदायिकता की समस्या को समाप्त करने के प्रयास में उदारादी, 
प्रथतिशील बुद्धिजीवियो को भी अपनी पुरी ताकत से मददगार होना चाहिए । 
इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर उन्हे एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन का 
निर्माण करना चाहिए । 
सरकार को सामाजिक नहीं बल्कि आथिक नजरियों के जाघार पर देश के 
कमजोर वर्ग को सुरक्षा व सहायता प्रदान करनी चाहिए | 
सामाजिक विपमता को हर कीमत पर कम किया जाता आवश्यक हैं, 
क्योकि अवसर स्पष्ट दृष्टि एवं दिशा के अभाव में वर्ग-संपर्ष जाति-संधर्ष में 
परिषत हो जाता है ! 
साम्प्रदायिकता के खतरे व उसके नुकसान से जनसाधारण को दरावर अवगत 
कराते रहने का दायित्व प्रेस तथा प्रचार साधनों पर है और उन्हें अपने इस 
दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते रहना चाहिए | 
स्व॒ततता पूर्वे कक साम्प्रदायिकता को केवल ब्रिटिश हुकूमत की शह मिलती 
[थी। परस्वत॑त्रता के बाद के काल में कई देशों से भारत में साम्प्रदायिक ध्वव्तियों 
को मदद मिलने लगी । 
पाकिस्तान में चाहे जो भी सरकार रही हो, हर सरकार का रुख भारत के 
प्रति अमंत्रीपूर्ण रहा । पाकिस्तान के इस रवँये के पीछे अमरीका का भी बहुत 
| बड़ा हाथ रहा है। वाद में इस श्रुवीकरण भें पाकिस्तान और अमरीका के 
साय चीन भी शामिल हो गया । 

” अमरीका ने यह कभो नही चाहा कि भारत एक आत्मनिर्मेय, शक्तिसम्धन्न 
राष्ट्र के रूप में उमरे । प्रारम्भ से ही अमरीका भारत की गट- 'निर्पेक्ष एव 
स्वतंत्र विदेश-नीति का कदु आछोचक रहा। १९५२ से ही अमरीका पाकिस्तान 
को दास्त-्सज्जित करने लगा। इसके पीछे उसका एकमात्न उद्देश्य था पाकिस्तान 
को भास्त के विरुद्ध तैयार करना । पाकिस्तान ने जब भी भारत पर हसला 
किया, अमरीका ने उसका साथ दिया । वाग्लादेश की मुक्ति के वाद पाकिस्तान 
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की सक्रियता भारत के विरुद्ध और बढ गई । पंजाब में सिख उग्रपथियो, आतंक- 
वादियों और खालिस्तान-समर्थंको को पाकिस्तान न केवल अपने यहां दरण देता 
रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से लडने के प्रशिक्षण भी देता 
है। बांग्लादेश मे हुई पराजय का बदला चुकाने की मशा से पजाब को भारत से 
अलग करने की चेष्टा में पाकिस्तान पूरी शक्ति से लगा है । 
अमरीका मे खुलेआम उप्रवादियों को प्रश्चिक्षित किया जाता है, यह कोई 
छिपी हुई बात नहीं है। खालिस्तान समर्थक तत्वों को अमरीकी सरकार की 
परोक्ष सहमति और सहायता मिलती रही है । 
सउदी अरब जैसी कई मुस्लिम सरकारें भारत के कट्टरपंथी धर्मान्ध मुस्लिम 
तत्वों को करोड़ों रुपयों की मदद कर उनके हाथ मजबूत करती रही है । ये 
वही कट्टरपंथी धर्मान्ध शक्तियां है जो देश के साम्प्रदायिक सद्भाव पर कुठाराधात 
करती रहीं है । और देश की एकता और अखण्डता के लिए चुनौती बनी 
हुई हैं। 
पाकिस्तान, अमरीका, कताडा, पश्चिम जमनी और ब्रिटेन आदि देशों 'में 
खालिस्तान समर्थकों की भारत के विरुद्ध गतिविधिया करने को पूरी छूट मिली 
हुई है। यह कौन नहीं जानता कि इन देशों मे रह रहे इन खालिस्तान समर्थंको 
ने पंजाब में अस्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । और तो और तोड़- 
फोड़ तथा हिंसात्मक कारंबाइया करने वालों के विरुद्ध इन देशों की सरकारों ने 
बक्तव्यबाजी के अलाबा कोई ठोस कदम नहीं उठाया । 
पजाब के अलावा कश्मीर और उत्तर-पूर्वांचल में आन्दोलनकारिमों मौर 
उग्रवादियों को बढ़ावा देने मे इन्ही शक्तियों का परोक्ष हाथ रहा है। इन्हें 
विदेशों से हथियार और धन वराबर बेरोकटोक मिलते रहे है । 
यह सब लिखने का हमारा मकसद यही है कि हम, छोगो को उन विदेशी 
शक्तियों की परोक्ष सहायता से आगाह करना चाहते हैं, जो देश में अस्थिरता, 
अलगाव ओऔर अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहती हैं और इस बात के लिए अरबों 
रुपया खर्च करती है। वे नही चाहती कि भारत में अमन-चैन रहे। आजादी 
में पहले सिफं ब्रिटिश हुकूमत की यह मंशा थी जबकि आजादि के बाद बहुत सी 
विदेशी शक्तिया इस ओर सक्रिय हो उठी हैं । समय-समय पर उनकी साजिशों 
ने देश में हिंसा और तोड-फोड़ की है। दंगे भड़काये है । 
लेकिन इसका मतलव यह कदापि नही है कि आज देश मे विखराव को जो 
स्थिति है, उसके लिए सिर्फ विदेश! शक्तिया ही दोपी हैँ । हमारी अपनी कम- 
जोरिया और कमिया हैँ, जिनका फायदा इन्होंने उठाया है। फिर नेतृ-वर्ग 
की ओर से भी राष्ट्र की एकता, अभिन्नता के लिए अपेक्षित कोशिशें नही हुई । सत्ता 
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के नशे में देश का अहित देख कर भी उन्होने अनदेखा कर दिया । इस पक्ष का 
एक दुखद पहलू यह भी रहा कि दाष्ट्र-विरोधी शक्तियों के विरुद्ध देश का जनमत 
तैयार नहीं हो सका। मुख्य मुद्दा यह है कि कमजोरी हममें है और हमें ही उसे 
दूर करना है । 

घामिक कट्टरता और भावुकता आजकल जोरो पर हैं। ये चीजें देश मे 
अस्थिरता पैदा करने के कारगर नुस्खे हैं । 

भारत का सबसे बडा दुशमन अमरीका, पाकिस्तावया चीन नहीं बल्कि 
आरतीय खुद है। कोई भी दुशमन देश को कमजोर बनाने से उतना सक्षम नहीं 
है, जितने कि हम भारतीय । हमारा लोकतंत्र वाहर से चाहे कितता भी अर्मद 
क्यों न हो, भीतर से वह उतना ही खोखला है । हमें विख्यात कार्टूनिस्ट पोगों 
की ये वात कभी नही भूलनी चाहिए कि 'हम दुश्मन से मिले और वो हम ही है ।' 

जिस वक्‍त एक गणतंत्र की शुरुआत होती है उस वक्‍त यह नेताओं की जिम्मे- 
बारी होती है कि ने देश को प्रगति की राह पर ले जाने वाली संस्थाओं को स्थापता 
करें। भविष्य में यही सस्यायें नेताओं को बनाती हैं । प्रश्न यह है कि आने 
बाले कल के नेता कहां है ? इसका उत्तर एक और प्रश्त से ही मिल सकता है कि 
देश को बनाने वाछी वे सस्थाये ही कहा है जो कि आने वाले कस के नेताओं को 
बनाएें ? 
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“यदि धर्म घृणा का कारण बनता है, लोगो में विभाजन 
करता है, तो मानवता के लिए हितकर है कि वह बिता धर्म 
के ही रहे । घृणा फैलाने वाले धर्म का त्याग सबसे बड़ा 
घािक कृत्य है ! 


+-बहाउल्ला, बहाई धर्मंगुर 
मजहब हमें सिखाता आपस में बेर रखना 


'जहब नही सिखाता आपस मे बैर रखना” यह महज एक खोखला और 
अ्ेभानी सिद्धान्त है। सच तो यह है कि मजहब हमे सिखाता आपस मे बैर 
रखना । इस पंवित के लेखक मशहूर शायर इकबाल का विश्वास भी इस 
सिद्धान्त पर नही रह गया था। तभी तो वाद में जाकर उन्होने लिखा था-- 
मुस्लिम हैं हम, वतन हैं, पाकिस्तान हमारा। इतिहास इस बात का गवाह है 
कि मजहव ने इन्सान की जितना बाँटा है, उतना और किसी ने नहीं। मजहँब 
के नाम पर जितनी लडाइया लडी गयी, और जितने लोग मारे गये, उतनी लडाइया 
और कत्ले-आम और किर्स, नाम पर नही हुआ। 

ओ यह कहते है कि सारे मजहब मूलतः एक हैं, सवका लक्ष्य एक है और कोई 
मजहब, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, वे खुद मुगालते मे रहते है और दूसरो को 
अुगालते में रखते हें। अगर सारे मजहब मूलतः एक होते तो अलग-अलग 
मजहब होने की आवश्यकता ही वया थी ? एक ही मजह॒ब न होता ? सच्चाई यह्‌ 
है कि पुराने मजहव की काट पर नये मजहब का जन्म होता आया है। हँर 
'मंजहबी अपने मजहूब को श्रेष्ठ मानता आया है। प्राचीन काल से छेकर 
आधुनिक काल तक मजहंब के नाम पर जब-तब कत्ले-आम होता रहा है। 
ताजा घटना ईरान, ईराक की ही ले। ये पक्तियां लिखे जाने तक ईराक-ईरान 
"की लड़ाई मे लगभग दस लाख व्यक्ति चार वर्षों में मारे जा चुके है । एक 
ही मजहब के दो फिरके--शिया और सुप्नियों के बीच यह लडाई अब भी 

(दिसम्बर १९८५) जारी है। ईरान के खुर्मनी इसे धर्म-युद्ध यानी कि 
“जिहाद! कहते हैं । 

हिल्दुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा। प्राचीन काल में शैव-वैष्णव, 
जैव-जैन आदि सम्प्रदायो के बीच हुए झगडों पे व्यापक स्तर पर नर-संहार हुआ । 
आज भी धम के नाम पर ही हिन्दू-समाज का एक बड़ा तबका 'शुद्र! के ,ताम पर 
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मानवीय अधिकारों से सर्वेधा वचित है। वया विडम्बना है, दक्षिण अफ्रिका 
भे रंग-भेद नीति की हम घोर निन्‍दा करते है, पर अपने ही देश में जाति-भेद के 
नाम पर शूद्रों पर क्या-क्या अत्याचार नही करते ! 
आगे दिन हिन्दु-मुसलमानों के बीच होने वाले दंगो का कारण मजहब नहीं 
तो और क्या है ? छोटी-छोटी बातो को लेकर मजहब के नाम पर लोग आपस 
में लड़ पड़ते हैं।' और जात छेने तक में नहीं हिचकिचाते | मजहुव के नाम 
पर इंसान अपनी सारी इसानियत खोकर बहशी ही जाता है। वह छोटे मासूम, 
निर्दोप बच्चों तक को नहीं बढ्यता । मजछूम घूढे और अबला नारी की हत्या 
करने तक में उसके हाथ नहीं कापतें। यह सब मजह॒ब के नाम पर ही तो 
होता है ! 
हाल ही में पजाब में जो कुछ हुआ, वह भी मजह॒ब के नाम पर ही तो हुआ । 
भाघीजीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना---की बात करते-करते 
मजहब की बलिवेदी पर कत्ल कर दिये गये । 
एक धर्म से दूसरे के बीच भारी विरोधाभास होता है । किस्री धर्म मे हिंसा 
को तकंसगंत माना गधा है, तो किसी धर्म में कीडे-पकोडो को भारना भी पाप 
माना गया है ! एक प्र्म दान को पुष्य मानता है, तो दूसरा (जैनियों का 
तैरापय सम्प्रदाय) दान को पाप बताता है। ईसा-मसोह एक गाल पर थधप्पड' 
मारने पर दूसरा गाल आगे कर देने की बात करते है, तो एंगम्वर मोहम्मद खुदा 
और कुरान में यकीन ने रखने वालो को काफिर की संज्ञा देते हुए काफिर को 
मारना और सताना पुण्य मानते हैं । हे पु 
हिन्दू धर्म इतने विरोधाभासों से भरा पडा है कि उसमे कही कोई सामजस्थ 
नहीं। वेद, परराण, उपनिषद और स्मृतियों मे कही कोई ताल-मेल नहीं। धर्म 
के अनेक रूप, अनेक व्याख्याए अनेक रीवि-रिवाज इनमें मिलेंस । पु 
दुनिया में, चाहें वह किसी भी धर्म का हो, ऐसा कोई धामिक ग्रथ नही जो 
विरोधाभासों से न भरा हो। जिसमें बकवास न हो। सबसे अफसोसनाक ,बात 
मह है कि धर्म को मातने वाले इन ग्रन्थो मे लिखी गई बातो को ईएवर की बातें 
मानते है। अस्ध-विश्वास की हृद तक इनमे श्रद्धा रखते हैं। इन ग्रन्थों की 
पूजा करते हैं और इनमे लिखी बातो को ही सर्वश्रेष्ठ और अन्तिम मानते है । 
मे यह जानते है कि इनमे लिखी अधिकाश बातें आज के युग में लागू नहीं हो सकतीं, 
जीवन मे नही ढाली जा सकती । आज कोई हिन्दू, मुसलमात या सिख, ईसाई, 
बौद्ध या जैन दावे के साथ मह नहीं कह सकता कि वह अपने घा्मिक ग्रन्थों मे लिखी 
बातों का पालत करता है। फिर यह क्यों इन ग्रन्थों के साम पर एक दूसरे से 
लहड़ता है, एक-दूसरे का खून वहाता है, एक-दूसरे से नफरत करता है? 5. 
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भारत हजारो वर्षों से एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहा कई घधर्मो का जन्म 
तो हुआ ही, बाहर से अ.ये धर्म भी यहाँ बेरोक-टोक फलते-फूलते रहे । मुस्लिम 
शासन काल में बादशाहों द्वारा हिन्दू प्रजा पर धर्म के नाम पर किये गये अत्या- 
चारों के बावजूद धामिक सदभाव और सहिष्णुता कमोबेश यहा बनी रही। 
धार्मिक सद्भाव के लिए घामिक सहिष्णुता जरूरी है। धामिक सहिष्णुता 
उदारता से गहरा ताल्लुक रखती है। धामिक कट्टरता से तनाव जत्पन्न 
होता है। 
आज के सन्दर्भ मे, आज की परिस्थिति मे किसी भी धामिक आचार संहिता 
को शब्दश: लागू नहीं किया जा सकता। किर्स। भी धर्म में धर्म की कही गई 
बातो का अक्षरशः पालन आज के युग में बिल्कुल असम्भव है । दुनिया की हर 
चीज परिवर्तंनशील है । समय और काल के अनुसार चीजें बदलती हैं। फिर 
यह क्‍या अजीव बात नही कि लोग मजह॒व के सिद्वान्तों पर अमल तो न करे, पर 
मजहब के उन्ही सिद्वान्तो के नाम पर नफरत और दूरियां फैलायें ? 
इस्लाम में सूदखोरी, शराब, बलात्कार को घोर अपराध माना गया है। 
पर क्या मुसलमान सूद का धन्धा नही करते ? शराब नही पीते ? तो अगर वे 
ये सब धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकते है, तो गाय न काठें या मस्जिद के सामने 
बाजे बजने दे, तो इस्लाम का क्‍या बिगड़ जायेगा ? 
कितने सिख है जो सिख धर्म के मूल सिद्धान्त--सरवत दा भला---का 
पालन करते है । सिख धर्म मे नशा करना पाप है, पर प्रायः सिख शराब पीते 
है। पर सिगरेट को लेकर ऐसा परहेज करते है कि उसको छेकर कई बार दगे 
तक भी हो चुके। ५ 
ऐसे कितने हिन्दू है जो धर्म का पालन करते हैं । हिन्दू दैनिक जीवन में 
घर्म के विरुद्ध आचरण करता है। पर देवी-देवता की सवारी को लेकर वह 
कटने-मरने को तैयार हो जाता है। गाय को स्वय भूखो मार देगा, पर मुसलमान 
द्वारा एक गाय के मारने-काटने पर इसान को काटने तक से नही हिचकिचायेगा । 
लाखो हिन्दू नारियो को वेश्या बनाये रखने मे सहायक होने वाला हिन्दू 
समाज एक हिन्दू लडकी से मुसलमान द्वारा बलात्कार किये जाने पर खून का 
प्यासा हो जायेगा। हिन्दू द्वारा हिन्दू लडको पर आये दिन होने वाले बलात्कारों 
पर कोई चूँ तक नहीं करता। 
कितने हिन्दू हैँ जो सस्कृत मे लिखे वेद समझते है ? कितने मुसलमान है 
जो अरबी मे लिखी कुरान समझते है ? कितने सिख हैँ जो उस ववत की पजाबी 
या गुरुमुखी में लिखा गुरुप्रन्य साहब समझते है ? बिना समझे ही इन ग्रन्थों की 
पूजा अचना करना वया महज बेवकूफी नही है? 5 


साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे /६१ 


घर्मान्धता और पाखण्ड की वजह से बहुत सी ऐसी सामयिक सामाजिक 
चरम्परायें इस्लाम घम्म मे अंगका र होती चली गयीं जो धर्म के बुनियादी स्वभाव 
से बिल्कुल विपरीत थी। आज के युग में अप्रासंगिक भी। 'बहुफ्ली' और 
“तुरुत तलाक' को मुसलमान इस्लामी अधिकार मानते हैं। वास्तव में 
में सब मध्यकालेन अरब देशों को परम्परायें है। हालांकि पाकिस्तान बोग्ला- 
देश व अन्य मुस्लिम देशों में कट्टरता के वावजूद इन धार्मिक कानूनों में सुधार 
हुआ है, लेकिन भारतीय मुसलमान इस यथाये को बिल्कुल नकार जाते है । हिन्दू 
मुत्तलमानी को कट्टरता ही सहीं वल्कि संख्या में हिन्दुओं से ज्यादा बढ़ने को 
गोजना भी देखते है । 
गहरे हरे रग, अर्वचर्र और सुभ्नत को मुसलमान इस्लाम धर्म का अग मानते 
हैं। जबकि तथ्य यह है कि हरा रग और अर्धचस्ध दोनों ही श्राचीन ईरान 
के शाही चिन्ह थे। मोहम्मद ने अपनी जिन्दर्गी में कई रग के झडे फहराये। 
अगवा रंग भी उनके झड़ो में झ्ामिल हुआ । लेकिन हरे रग के झड़े के नीचे 
थे कभी नही लडे। सुच्नत इस्लाम से भी प्राचीत परम्परा थी जो अरबों और 
यहूदियों में प्रचलित थी । इसका इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं था। मुगल 
सम्राटों अकबर, जहागीर, शाहजहा, औरजेबव आदि किसी का भी सुप्नत्त नही 
हुआथा। किन्तु आज मुसलमातों की कट्टर धारणा है कि सुझ्नत के बिता बे 
मुसलमान ही नही है। आक्रमणकारियों द्वारा आरम्भ की गयी ऐसी बहुत सी 
थरम्परायें इस्लाम धर्म का जंग बनती चलो गयी। 
दरअसल हर समुदाय ने धर्मे का मुखोटा लगा रखा है। धर्म मदिर, 
मस्जिद, चर्चों, गुरुद्वारों में केद कर दिया गया है भर कट्टरपंथियों के हाथ की 
कठपुतल्ली वन कर रह गया है। इसलिए सिद्धान्त मे भले ही धर्मों मे सहिष्णुता 
की बात हो, पर व्यवहार मे धर्म कभी सहिष्णु नहीं रहा। हा, इस्ताम एकमात्र 
ऐसा धर्म है जो सिद्धान्त और व्यवहार दोनो में ही सहिष्णु नहीं। 
घाभिक अधविश्वास हमे अकर्मण्य, निर्भरशील और दुर्बंल बनाता है। अमुक 
साछू या फकीर से जो मागो वही मिलेगा, अमुक मजार, गुरद्वारे या मंदिर मे मनौती 
करो तो सब कुछ मिलेगा, अमुक देवी धनधान्य और संतान देने वाली है, अमुक 
देवता के पूजन या कांवड चढ़ाने से मनुष्य पापमुक्‍्त ही जाता है---जैसी धारणाओ, 
साच्यताओं ते सारे देश की मानसिकता को इस तरह जकड रखा है कि लोग 
इससे उबर नहीं पा रहें है। हैयनी तो तब होती है जब हम देखते है कि पढे 
लिखें छोग भी इन सबमे विश्वास करते हैं॥ हम यह क्यो नही सोचते कि अगर 
गड्डे-ताबीज, जादु-टोने, तंत्र-मंत्र, पुजा-पाठ से ही समस्‍यायें हल होने लगती तो 
कोई भी दुखी नहीं होता, सारे के सारे लोग सु्ी-सम्पन्न होते । 
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पर होता उलटो ही है। इस धर्म प्रधान, धर्मभीरओ के देश में ही सबसे 
ज्यादा गरीदी, बीमारी, अशिक्षा, अनाचार व अपराध जड जमाये हैं। 
एक नही, कई-कई भगवानो, करोड़ो देवी-देवताओ, दर्जनों धर्मों के इस देश 
में सबसे ज्यादा प्राकृतिक विपदायें घटती रहती है। 
हजारो वर्षो से यह सब होता चला आरहा हैं और अगर हमने रास्ता न 
बदला यानी सही रास्ता न पकंडा तो आनेवाले वर्षो मे ऐसा ही होता रहेगा । 
वैज्ञानिक दृष्टि ही हमे इस अधकार से बाहर निकाल सकती है। 
धामिक आडम्बर अपने आप में एक ऐसा सुसगठित व्यवसाय का रूप ले 
चुका है जिससे लाखों लोगो की रोजी-रोटी चलती है। धर्म से अपनी जीविका 
चलाने के साथ-साथ ये छोग समाज पर अपना वर्चस्व भी रखते हैं। धर्म के 
वत्तेमान स्वरूप से इनका सीधा स्वार्थ जुडा है। ये कभी नही चाहेंगे कि धर्म 
के वर्तमान स्वरूप में जरा भी परिवर्ततहों। इनका भला इसी मे है कि'यह 
यथावत बना रहें। इनमे पडित, महत, मौलवी, मुलला तान्त्रिक, ग्रथी, पादरी 
सभी शामिल हैं। निहित स्वाथियों का यह वर्ग काफ़ी शवितश्ाली और 
संगठित है। इनकी भरपूर चेप्टा रहती हैं कि समाज में जड़ता बनी रहे, 
जान के दरवाजे बन्द रहें, छोग कर्मकाड, टोने-टोटके, तत्न-मत्न मे आख मूंद कर 
विश्वास करते रहें, धर्मांधता, रूढिवाद समाज पर हावी 'रहे। धार्मिक कर्मकाड 
न रहें तो इनकी रोजी-रोट। कहा से चलेगी? जब भी कोई सुधार की बात 
होती है या धर्म के वत्तेमान स्वरूप पर आधात होता है तो यह वर्ग पूरी ताकत 
से मुकाबले के लिए प्रस्तुत हो उठता है। इनको राजनीतिज्ञो का तो वरदहस्त 
आप्त हैं है, भोलीभाली धर्मभीरू आम जनता भी आसानी से इनके बहकावे में 
आ जाती है। किसी भी क्रान्तिकारी परिवर्तत को रोकने में यह वर्ग अभी तक 
सक्षम और सफल रहा है। 
ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के बाद आजाद भारत का जो स्वरूप गठित 
हुआ, वह पिछले भारत से सर्वथा भिन्न था। इसमे रियासते नही थी। रज- 
वाडे नही थे। यह था भाषा के आधार पर वर्गक्षित विभिन्न राज्यो से बना एक 
विशाल भारत जहा धर्मनिरपेक्षता के बावजूद प्रत्येक जाति व सम्प्रदाय को धाभिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी। 
बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधर्मीय भारत प्राचीन काल से ही धर्मप्रधान देश 
रहा है। धर्म यहा लोगों के जीवन का एक अभिन्न अग रहा है, जिसने किसी 
बकत लोगो मे आपसी सदभभाव उत्पन्न करने भे, नैतिक व चारित्विक विकास में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
पर समय के बदलते तेवर के साथ-साथ धर्म मे जिस वैज्ञानिक दृष्टि का समावेश 
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होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। इसके विपरीत इसमे कठ्मुह्लापन आ 
गया। धर्मगुरुओ ने अपना वर्चेस्व बरकरार रखने के लिए सतह कर्म-काण्डों 
व आडम्बरों को बढावा दिया! फर्नस्वरूप धर्म में कुरीतियां और विक्ृत्तियाँ 
पनपने लगी। लेकिन हजारी सालो के धामिक संस्कारों की जड़े इतनी गहरी 
पैठ चुकी थी कि विकृतियो और कुरीतियों के बावजूद धर्म के प्रति जनसाधारण 
में अन्ध श्रद्धा, आस्था व भीर्ता बनी रही । स्थिति यहा तक आ पहुंची कि घर्मे 
की आड में अधामिक आचरणों को सरक्षण व मान्यता मिलने लगी। अथे का 
मदमस्त हाथी धर्म की आत्मा को रोदनें लगा। इन सब का असर समाज पर 
पढ़ना है था। समाज का नैतिक व चारित्रिक पतन इस सीमा तक हो गया 
कि समय लोग धर्मविर्द्ध आचरण करके भी धममें के ठेकेदार कहलाने लगे। 

दूसही ओर आधुनिक और वैज्ञानिक युग का प्रभाव भो समाज पर पढ़ा। 
आधुनिक सुविधाओ ने लोगों के जीवन को सरल और आरामदेह बनाया । उद्योग, 
कल-कारखाने लगे, विद्युतिकरण हुआ। अवरिक्ष में उपग्रह छोडे गये। कहने 
का मतलब यह कि धर्म के अलावा जीवन के हर क्षेत्र पर विज्ञान का प्रभाव पड़ा । 

इन सब का परिणाम यह हुआ कि विज्ञान जहा मनुष्य को आगे बढने के 
उपाय उवलब्ध कराता रहा, वही घमम उसे पीछे की ओर खीचता रहा ।. वैज्ञानिक 
और धामिक परिवेश में ताल-मेल बँठाने के लिए वह सुविधावादी दृष्टिकोण 
अपनाने लगा ) चूकि धर्म का निष्काम व निस्वार्थ स्वरूप कब का लुप्त हो चुका 
और उसकी जगह वह्य-आडम्बर, क्रिया काण्डो व पाखण्डों ने के ली थी, अतः 
इन पायण्डो के पालन मात से ही उसे समाज में धर्मात्मा के रूप में पहचान और 
ओर सम्मान मिलने लगा। दूसरी ओर नैतिक और मानवीय मूल्यों को दर- 
किनार रख वह अथे साधना में व्यस्त हो यया । अनैतिक व अवैध तरीके' से 
बेंशुमार धन अजित करने लगा। तथाकथित धर्मप्रधान समाज में अब उन 
लोगों को प्रतिष्ठा मिलने लगी, जिनके पास अथाध काला घन है। नैतिक व 
मानवीय मूल्यों के लिए समपित छोग उपेक्षा और अवहेंलना के पात्न हो गये । 

धोरे-धीरे सुविधावादी दृष्टिकोण ने धर्म के उदार और लचीले स्वरूप को 
नकारना शुरू किया। जित नेतिक भानवीय मूल्यो की प्रतिप्ठापना के लिए 


घर का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्हें जातिवाद, साम्प्रदायिकता और धार्मिक 
कट्टरता ने खत्म कर दिया। 


हो सकता है, विकास की प्रक्रिया मै कभी धर्म प्रासग्रिक रहा हो, लेकिन 
आज के सन्दर्भ मे यह अपने आप में बेमानी हो गया है। परम का ढग बिल्कुल 
विचित्न है। प्रत्यक्ष छात-बीन की पहुच से परे जो प्रदेश है, धर्म का मुख्यतः 
उसी से सम्बन्ध है। वह भावना और अन्तदेष्टि का सहारा लेता है। संगठित 
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श्रम धर्मशास्त्रों से मिलकर ज्यादातर निहितस्वायों से जुड जाता है। वह एक 
ऐसे स्वभाव को बढ़ावा देता है, जो विज्ञान के स्वभाव से उल्ठा है। उससे 
सकीणंता, गैररवादारी, भावुकता, अन्ध-विश्वास, सहज-विश्वास और तकहीनता 
का जन्म होता है। उसमे आदमी के दिमाग को बन्द कर देने का, सोमित कर 
देने का रुझान है। वह ऐसा स्वभाव बनाता है, जो गुलाम आदर्भ, का, दूसरो 
का सहारा टटोलने वाले का होता है। 
अतः जब ओछे लोगों के हाथ में घामिक नेतृत्व आ गया तो धर्म की विशालता 
और मर्यादा भी संकुचित दायरे मे कंद हो गयी। राष्ट्र, समाज व इंसान 
के हितो को ताक पर रख निजी हितों के लिए सीघधे-सादे अन्ध श्रद्धालुओं की 
घामिक भावनाओं का शोषण घाभमिक नेतृत्व करने लगा। धर्म के सिंहासन 
से अहिंसा,शान्ति और प्रेम के मंत्न फूंकने के बजाय हिंसा, अलगाव और बैमनस्य 
के बीज लोगों के मन में बोये जाने लगे। अन्ध धामिक सस्कारों से ग्रस्त धर्म 
पर अन्धी श्रद्धा और विश्वास रखने वालो ने इसे धर्मादेश समझ कर स्वीकार 
करना शुरू किया। जिस धर्म ने कभी सम्पूर्ण आर्यावत्ते को एकता के सूत्र मे 
बाघे रखा था वही आज देश को तोडने का एक खतरनाक व भयानक हथियार 
बन उठा है। 
इस शताब्दी के दूसरे दशक मे धर्म को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जोडा 
गया। घर का प्रयोग राजनीतिक हितो के लिए किये जाने की शुरुआत हुई। 
मुस्लिम बहुल राज्यों पर इसका असर अधिक पडा और कईयो ने इसके खतरे 
को महसूस किया। कम्युनिष्ट पार्टी के संस्थापक, मुजप्फर अहमद ने छोगों को 
इस खतरे के प्रति आगाह एवं सचेत भी किया । वे महाकवि नजझुल इस्लाम 
के करीबी मित्रो मे से थे और 'लांगल' पत्र के सम्पादक थे। उन्होंने १९२६ के 
हांगल' के एक अंक मे लिखा था--“बादलों से पूरा आकाश बुरी तरह ढक गया है ! 
अभो-की शान्ति और नीरवता भंयकर तूफान आने से पहले की है। हिन्दू 
महासभा, हिन्दू संगठन शुद्धि आन्दोलन, खिलाफत, तबलीग, तनजीम तथा 
मुस्लिम लीग आदि की स्थापना भविष्य के लिए एक ऐसी घातकपूर्ण स्थिति 
की जमीन तैयार कर रहे है, जहां भारत की उन्नति का स्वप्न देखने वाली 
सम्पूर्ण आाशायें मटियामेट हो जायेगी ।' 
किसी वक्‍त समाजवादी कहलाने वाले लाला लाजपत राय हिन्दू महासभा 
के एक प्रमुख स्तम्म हो गये। वे इसके लिए जो भी कारण दें, ओर इसे जिस 
भ्रकार भी उचित ठहरायें, लेकिन यह निश्चित है कि हिन्दू महासभा से भारत 
का कोई भला नहीं हो सकता। इसके विपरीत यह संकटो और समस्याओं का 
ही कारण बनी । इसी तरह जेल से आने के परचात्‌ डा० सैफुहीन किचलू 
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में ती यहा तक कहा था कि हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये वे अपनी जाने धक कुर्वान 
कर सकते हैं। और बाद में वही डा० किचलू तनजीम आन्दोलन के अगुमा 
बने बैठे । 
काग्रेस इतना बडा विज्ञाल मंच था जहा किसी जाति, किसी धंमे और किसी 
भी वश के लोग एकजुट हो सकते थे। किन्तु, साम्प्रदायिक संगठनों की स्थापना 
और धार्मिक कार्यक्रमों के बेतहाशा आयोजनों से कांग्रेस की जीवतता कम हो 
गई। 
साम्प्रदायिक दलो का चरित्रगत विश्लेषण करने पर हम पाते है कि ब्रिटिश 
शासन काल में उनकी भूमिका प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष रूप से ब्रिटिश समर्थक रही। 
राष्ट्रीय स्वतत्नता सग्राम की मुख्य धारा से ये तत्व कदे रहे । 
आज अंदण्ड भारत की भाग करने वाला राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ स्वतन्तता 
के पूर्व स्वतन्त्रता-सग्राम मे कही नहीं था। मुस्लिम छीग की भूमिका से तो 
सभी जानकार है ही। सिखा का साम्प्रदायिक संगठन सिंह सभा, मुसलमानों 
का जमायते इस्ल/मी, सभी जग्नेज परस्त थे। आर्य समाज में दी गुट थे। एक 
आजादी की लड़ाई से जुड़ा था, पर सत्तारूढ़ गुट हमेदा अंग्रेजो का साथ देंता 
रहा। हिन्दू महासभा का चरित्न भी कमोबेश यही रहा । उुछेक नेता जैसे 
बोर सावरकर आदि स्वतन्त्रता संग्राम से जरूर जुडे रहे। 
साम्प्रदायिकता और आपसी वैमनस्थ को बढ़ाने में राजनीतिक नेतृत्व का 
भी बहुत वडा हाथ रहा । वे अपने अनुयायियों की जाति तथा सामाजिक स्थिति 
के अनुरूप ही उन्हें प्राथमिकता व महत्व देते हैं! अपने सभी अनुयापियों के 
प्रति समान दृष्टिकोण नहीं होता) 
दो राष्ट्र के सिद्धान्त के जन्मदाता सर सैयद अहमद ने १८८८ में कांग्रेस का 
विरोध किया था कि विधायक काउन्सिल में भारतीयों को ज्यादा सौदे मिलनी 
चाहिये । उन्होंने कहा था--/ब्या उच्च परिवार का कोई सदस्य अपने आप 
की निम्न वर्ग एवं स्थिति के व्यक्ित द्वारा शासित किया जाता पसन्द करेगा, 
भले ही वह व्यक्ति कितना हू! शिक्षित गुणवान और निपुण क्यो न हो ? 
कंदापि नहीं। सरकार की कॉउन्सिलर सीट की अपनी इज्जत है ओर सरकार 
इसे उच्च वर्ग के किसी स्तरोय व्यक्तित को ही दे सकती है न कि किसी ऐर-गैक 
को ॥” सर सेबद की इसी कट्टरता कौर दो राष्ट्र के सिद्वान्त ने देश का विभाजन 
करवाने मे मदद की । 
इसी प्रकार ख्यातिप्राप्त मौलवी अश्रफ अली थानवी भी मुसलमानों के 
मध्य क्षमानता के घोर विरोधी थे। उन्होने उच्च और तिस्‍्न वेग की बात 
की ।4 ऊंच-नीच और जाति-पाति की दीवार को उन्होंने और पक्का किया | 
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वे कहते रहते थे--शेख, सैयद और अलाबिस समान हैं । मुगल और पठान 
एक ही जाति के है तथा उनकी शेखों और सैयदों से किसी भी प्रकार तुलना नहीं 
की जा सकती। जुलाहें, नाई और धोबी दजियों के व्राबर नहीं। बाप- 
दादाओं के ओर पूर्वेजो के मुसलमान बनने के आधार पर भी जातीय स्तर 
निर्धारित होता है। 

घर्मं का राजनीति में हस्तक्षेप तथा धामिक व राजनीतिक नेतृत्व द्वारा 
साम्प्रदायिकता को बैसा्ी के सहारे अपना वर्चस्व वनाये रखने की क्रमशः कोशिशों 
का सबसे ज्यादा असर लोगों की राष्ट्रीय भावना पर पड़ा। उनके सामने अपनी 
जाति, अपना घर्मं अधिक महत्वपूर्ण होने लगा। वे भूलने लगे कि भारत राष्ट्र 
है और पहले वे भारतीय है। साम्प्रदायिकता और धामिक कट्टरता आज देश 
की एकता की जड़ो को खोखला कर रही है। आज स्थिति ऐसी भयाषह हो 
उठी है कि भारत में ही भारतीय नही मिलेंगे । 

विभाजन के तुरन्त बाद पाचवें दशक तक और आजादी के दिनों मे राष्ट्र 
सर्वोपरि था । 

हमारी धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिकता दंगों और देश के विभाजन के संक्ों 
के बाद उपजी थी । इसी आधार पर तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान 
मिला लेकिन विचार धर्मनिरपेक्ष न बन पाये । 

१९६० के दशक के बाद आ्थिक व राजनैतिक सत्ता की छीना-झपदी शुरू हुई, 
उसमे धर्म और राजनीति का सैद्धान्तिक विभाजन खत्म हो गया। दरमसल 
निर्जी स्वार्थों की प्राथमिकता की वजह से व्यवहार मे यह विभाजन रह भी नही 
सकता था। इसलिए जब अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो गया तो धर्मनिरपेक्षता 
जवाब दे गयी । अपने ओछे स्वार्यों की पूर्ति के लिए छोगो ने साम्प्रदायिकता 
और धामिक उन्माद को भुताना शुरू कर दिया। नतीजतन राष्ट्रीयता पर 
साम्प्रदायिकता हावी हो गयी। 

धर्म के नाम पर आये दिन छोटी-छोटी बातो को लेकर किस तरह दगे भड़क 
उठते हैं और लोग पाशविक वर्बरता पर उतर आते है, निर्दोष लोगों, अबोध, 
मासूम बच्चो तथा औरतो तक पर अत्याचार तथा उनकी निर्मम हत्या करने से 
भी नही हिचकते। सकड़ो--हजारों लोगो की राक्षसी बर्बर हत्या से भी आज 
हमारा दिल नही दहलता । आखो मे दो बूंद आयू तक नहीं जाते। इसानी 
मौत के आकडो को क्रिकेट के स्कोर की तरह लेने के आदी हो गये है हम। इंसा- 
नियत के आधारशिला संवेदनशीलता से रीता हो गया है हमारा हृदय । 
अगर इस प्रक्रिया को पूरी दृढता के साथ प्रभावी ढंग से न रोका गया तो यह देश" 
कातिलों, राक्षमों और हत्यारों का देश बन जायेगा। 
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इसके पहले कि हम जोखिम के मुहाने पर पहुच जायें, देश की राजनीतिक, 
सामाजिक, परिस्थिति में प्रभावी हस्तक्षेप की जरूरत है। इसके लिएं जंरूरी 
है कि उन वास्तविक कारणों का ईमानदारी और साफगीई से अध्ययन किया जाये, 
जिनकी वजह से खतरा उत्पन्न हुआ है। इसके साथ ही यह भी जहरी है कि 
उसी ईमानदारी, साफयोई और दृढ़ता से उन कारणों को दूर करने का रास्ता 
निकाला जाय। सही तलाश पर ही हमारे देश की एकत्ता, अखण्डता तथा 
लोकतांतिक प्रणाली का भविष्य निर्भर है। रे 
धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की एकता और अबण्डता का एक प्रमुध्द स्तम्भ 
है। हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों एवं उपजातियों का देश है। धर्मं- 
पमिरपेक्षता से ही सब को एकता की कड़ी में बांधे रखा जा सकता है। विचारों 
और व्यवहारों में हम धर्म॑निरपेक्ष बनें, इसके लिए आवश्यक है पूर्ण प्रतिबद्धता 
तथा मन वचन और कमें में एकरूपता । प्रतिबद्धता में कमजोरी व हांस 
चिन्तनीय है। लेकिन केवल चिन्ता करना हीं काफी नहीं । चिन्तित छोगो 
कौ यह भी बताना चाहिये कि इस दिशा में कया और कंसे किया जाना 
चाहिये। क्योकि सतही प्रयासों से इस समस्या का मुकाबला नही किया जा 
सकता | 
अगर धर्म को बाद दे दिया जाये, तो हिन्दू और मुसलमानों के बीच एकता 
के सूत्र ज्यादा मजबूत है । हिन्दू और मुसलमानों के बीच दूरी की वजह धर्म 
और घर्म-प्रभावित आज की राजनीति है। 
हिन्दू धर्म में लाख बुराइया हो, पर वह औरो के प्रति सहिप्णु है। अंगर 
ऐसा व होता तो पहली सदी में सेट यामस और सातवी सदी में पहली बार 
जब मुसलमान केरल आये, तो उन्हे हिन्दू हरगिज वर्दाश्त नही करते और आसानी 
से निकाल बाहर करते। हिन्दुओं की सहिष्णुता की वजह से ही वे बिता किसी 
वल-अयोग के हिन्दुओं को ईसाई और मुसलमान बनाने लगे थे। महुदी और 
'पारसी सैकड़ो वर्षों से इस देश मे रह रहे है पर हिन्दुओं की ओर से उत पर कभी 
कोई जुल्म नहीं किया गया । 
हिन्दू अगर असहिष्णु रहे हैं तो अपनी ही जाति के प्रति रहे है। अपने ही 
समाज की नारी जाति का कम शोपण हिन्दुओं ने नहीं किया। जन्म से जाति 
जैसी अमानवीय प्रथा इसी धर्म की देन है। हिन्दू जाति का सबसे ज्यादा अहित 
भनु ने किया। मन्‌ ने ही जन्मगत जातिश्रथा को विधिवत मान्यता दिलवाई। 
नारी के बारे में उन्होंने लिखा कि अगर भूल से भी नारी वेद मंत्त सुन ठे, तो उसके 
कान में जलता हुआ शीज्या डाल देता चाहिये। उन्होने नारी के स्वतंत्र 
अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए लिखा कि वह जन्म से मृत्यु पर्यन्त पिता- 
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चति और पुत के आध्ीन है! ये सारी बातें हिल्दू-मुसत्ञमानों के बीच कोई विभेद 
नही पेंदा करती। 

” जहा तक इस्लाम का प्रश्न है, वह गैर धरर्मावलस्वियों को बुर्द्धाश्त नही 
करता। इस्लाम और हल धर्म मे इतना ठकराव है कि दोनो में तृब त़क 
सौहादंपूर्ण सम्बन्ध नही हो सकते, जब तक कि मुसलमान आज के युग के अनुसार 
अपने आचार-व्यवहार और धामिक्‌ दृष्टिकोण मे सामंजस्य स्थापित नही 
करते। इससे न केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होगी, बल्कि मुसलमान 
'प्िछड़ेपन से उबर सकेंगे और आज के वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों का लाभ 
जूठा सकेंगे। 

यह बड़े दु.ख की वात है कि हमारे देश के मुसलमानों में कठमुल्लापन दूसरे 
देशों के मुतलुमानो की अपेक्षा ज़्यादा ही है। (सऊदी अरब और कुवेत अपवाद 
हैं) । यहा तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी मुसलमानों ने अपने क्ाप को 
सृमय के साथ ढठाला। जनरल अयूबु के वक्‍त समाज सुधार के कई कानून बने, 
जिनको उन्होने स्वीकार किया। ईराक, सीटिया, लीबिया, तुर्की आदि देशों 
में तो मुसल॒माज़ो में काफी परिवर्तन आया है। इतना ही नही गैर-मुस्लिम 
पश्चिम देशों में मुसलमान उन देशो के कानूनों को मानते हुए रह सकते हैं, 
प्र भारत मे दे अपना पर्सनल-छॉँ चाहते हैं। अगर उन देशों में वे अपने आप 
को बहा के मुताबिक ढाल सकते है, तो भारत में क्यों नही ? 
ग्राय को ही लोजिये। हिन्द गाय की पूजा करते है, जबकि मुसलमान 
और बकरीद के अवसर पर गाय काटना पुष्य समझते है। शक 
हिन्दू कोड बिल के अनुसार हिन्दू एंक से अधिक, विवाह नहीं कर सकृता, 
'पर मुसलमानृ अपने धर्म के अनुसार चार विवाह कर सकता है। 
समर से मुसलमानों को सख्त नफरत है, जबकि हिन्दू न्‍्दू धर्म में सूमर को 
शकु अवृतार माना गया है। 
होली का त्यौहार मुसलमानों के धर्म के अनुसार घ्॒मे-विरोधी है। 
मस्जिद के सामने बाजा वजाता मुसलमानों को वर्दाएत नही । वे इसे अपने 
धर्म पर आघात मानते है। 
मातृभूमि की वन्दना को मुसलमान धर्म-विरोधी मानते है, जबकि हिन्दू दर्शन्‌ 
से जन्म देने वादी मा और जन्म्‌भूमि को स्व के बरावर माना गया है। मुसल- 
मतों को दन्दे मातरम्‌ के नारे से इसोलिए चिढ़ है और कई बार इस नारे पर 
प्रतिबन्ध लगाने की माग कई मुस्लिम-संचो से की जा चुकी है। 
हिन्दू भाम तोर पर्‌ मूतिपुजक हैं और मुसलमान मूि-भंजक । _. मुसलमान 
सूतियों को तोइना पृष्य का कार्य समझते है, क्योंकि उनके पैगम्वर मोहस्मद ने 
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मूत्ति तोड़ कर अपने अनुयायियों को इस्लाम की शिक्षा दी थ।। 
दोनों धर्मों की आचार-संहिता में इन विरोधाभावों के रहते हिंन्दू-मुसलमानों 
में एकता कैसे हो सकती है ? हमने साफगोई से बाठ इसलिए की है, क्योकि 
हम हिल्दू-मुस्लिम एकता के हामी हैं और समस्या की तह तक जाकर उसे सुलझाने 
के पक्षपात्ती है। 
अगर कोई किसी धर्म में विश्वास रखता है और उसका अनुया्गी है, तो यह 
उसका विशुद्ध व्यक्तिगत आस्था का प्रश्व होना चाहिये। इसका सार्वजनिक 
प्रदर्शन नही होना चाहिये। क्योकि एक धर्म के अनुयायी अगर अपने धामिक- 
कृत्यों का सार्वजनिक प्रदर्शत करेंगे, तो दुसरे धर्म बाले भी करेंगें। यह देखा 
गया है कि इस तरह के सार्वजनिक प्रदश्शनों से प्रतियोगिता की भावना पेदा होती 
है। छोग एक दुसरे से बढ-चढ कर प्रदर्शन करते है। इस प्रकार अपने धामिक 
महम्‌ की तुष्टि करते है। जिस देश में ७० प्रतिशत लोग गरीब हों और गरीबी 
की रेखा से नीचे हो, उस देश में धर्म के नाम पर होने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन में 
हर वर्ष करोड़ों नहीं अरवो रुपयों का अपव्यय हो, यह कहां तक न्यायोचित है ? 
इस विशाल घनराशि, समय एवं मानव-श्रम का अगर जनहित में प्रयोग किया 
जाय तो इसके चमत्कारिक नतीजे हो सकते हैं। 
हर वर्ष सारे देश मे लाखों छोग मौलों चल कर कावड़ चढ़ाते हैं। दीवाली 
में करोड़ो की आतिशवाजी जलाई जाती है। दुर्गापुजा, कालीपूजा, सरस्वती 
पूजा में दो-तीन दिन में करोड़ों का अपव्यय होता है। तरह-तरह की धामिक 
सवारियों में अताप-शनाप खर्चे होता है। 
हिन्दुओं को देखा-देखी मुसलमानों में भी घामिक अवसरों पर सार्वेजनिक 
प्रदर्शनों के दो यान ज्यादा से ज्यादा दिखावा व बेशुमार खर्चे होने लगा है। भाईक 
लगा कर कोतेनों के जवाव भे भस्जिदों पर भी माईक लग गये हैं। मुहरेमों 
का जुलूस दिन व दिन बड़ा होता जा रहा है ! ईद और शब्बेबरात मे दीवाली 
की तरह आतिशवाजी छोडी जाने लगी है। 
इस तरह की अतियोगिताओं ने दोनों सम्प्रदायों के बीच दूरी को बढ़ाने मे 
मदद की है। घामिफ त्योहारों के अवसर वर साम्प्रदायिक दंगों की संभावनार्म 
बढ़ गई है। 
लोकतंत्र के सही ढंग से काम करने तथा राष्ट्रीयवा और सांस्कृतिक एकता 
और संस्कृति के विकास के लिए यह जरूरी है कि भारतीय जीवन से साम्प्र- 
दायिकता हटाई जाये। जब तक धामिक कट्टरता और कठमुल्छेपन के खिलाफ, 
धर्म और राजनीतिक गठबंधन के खिलाफ, घामिक-स्थलों से चलने वाठी राजनीति 
के खिलाफ हर मोर्चे पर राजनीतिक ओर वैचारिक सपर्प नही छेडा जाता, त्तद तक 
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साम्प्रदाधिकता के विरुद्ध सफल लड़ाई नहीं लडी जा सकती । पर प्रश्व है, यह 
संधर्ष छेड़े कोव ? राजनीतिक दल दलगत राजनीति के दलदल में इस कदर 
फस्ते हैं कि वे साम्प्रदायिकता की बैसाखी के सहारे उस दलदल मे और धंसते चले 
जा रहे हैँ। बौद्धिक वर्ग के निजी स्वार्थ लिए समझौतापरस्त दोगले चरित्न 
ने उसे एकदम ग्रभावहीन बना कर रखा दिया है। बौद्धिक वर्ग में न तो ऊर्जा 
है और न ही नेतिक साहस । 
साम्प्रदायिकता आज राष्ट्र की मुख्य दुश्मन है, जिसका धामिक कट्टरता 
से घोली-दामन का सम्बन्ध है। धामिक कट्टरता का मुख्य अवलम्बन है-- 
घर्मान्धता । घर्मान्धता मनृष्य के विवेक और सोचने की शवित को नप्ट कर 
देती है। णो दूसरों के कंधों पर से बन्दूक चलाते हैं, सबसे पहले विवेक उनका 
ही नष्ट होता है। इतिहास के पन्नों पर खून के छीटे जितने धर्मान्धता ने लगाये 
है, उतने रक्‍्तलोलुप राजसत्ता ने भी नहीं। धर्मान्धता की यह स्थिति पिछले 
सौ वर्षों से हमारे देश में बड़ी तेजी से पनपी है। पहले अंग्रेजों ने हवा दी । 
अंग्रेज चले गये तो वही काम हम कर रहे हे । 
हमें पूरी तह में जा कर सच्चाई के मोती को खोजना होगा और परखना 
होगा उन मूल्यों को जिनको हम जी रह हैं। उपदेश देना बहुत आसान 
है, पर कठिन है आगे बढने की सही राह्‌ खोजना । जड परम्पराओं, पूर्व स्मृतियों 
एवं धर्मग्रन्यो को थोड़ी देर के लिए भूल कर, पूर्वाग्रह और धर्मान्धता के अंधेरो 
से मुक्त होकर नई स्मृतियो, नये आदर्शों और नये मूल्यों को गढ़ें । जाँचने-मापने 
की नई स्केल बनायें जो विशुद्ध रूप से मानवतापरक हो। धर्म ने आज अल- 
गाववाद, दुराग्रह, कट्टरता, असहिष्णुता ओर पाखण्ड की सलाखों में मनुष्य को 
कैद कर रखा है। तभी तो मंदिर में घंटे, घड़ियाल बजा कर आरती उतारने, 
मस्जिदों में अजान देकर नमाज पढ़ने, गिरजों में घंटे बजा कर प्रार्थना करने, 
गुरद्वारे के पवित्न भ्रन्य पर चंवर डुला कर कीतेन करने को ही मनुष्य धर्म समझ 
बैठता है। लेकित ये सब व्यक्ति का धर्म हो सकते हैं। मनुष्य का, इंसा- 
नियत का धर्म नहीं। मनृष्य का तो एक ही धर्म है, दूसरों के लिए जीना। 
व्यक्ति और मनुष्य के धर्म के इसी अंतर से छोगों को परिचित कराना होगा। 
इस फर्क की पहचान करानी होगी। किसी भी साम्प्रदायिक संगठन को, जो 
धर्म, प्रजाति, जाति के आधार पर सदस्य बनाता है या सदस्यता से वचित 
करता है, उसकी यनीतिक दखलन्दाजी को तो कानूनन अवैध करार करना ही 
चाहिये, साथ ही इनके द्वारा घामिक मंच से राष्ट्र और मानव धर्म विरोधी 
हरकतों के खिलाफ जनगण में मानसिकता वनानी चाहिये। इनके द्वारा 
घर्मान्धघवा को बढावा देने व घ॒र्मान्धता के खतरे से भी छोगों को आगाह करना 
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बैचारिक सूंघर्य छेड़ा जाये, तो उसमे जुनगण मी, अपनी मूमिका स्यूप 50: 
साथ व दृढता से निभा सके 


हुमाण प्रम क्तंव्य होगा चाहिये, ताकि ज़ब़ इके बिवफ सजतीतिक, 
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भारत मे दोनों वार्ते एक साथ बढी | . एक ओर तो विचारों 
और सिद्धान्तों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु 
होने का दावी किया। दुसरी ओर, हंमारे, सामाजिक 
आचार अंत्यन्त सेकीण होते गये । यह विभकत व्यवितत्वे, 
सिद्धान्त और आचरण का यह विरोध, भाज तक हमारे साय 
है और आज भं/ हम उसके विरुद्ध संघ कर रहें हैं। कितनी 
विचित्न वात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्ण, आदतों, और 
रिवाजों की कमजोरियों को हम यह कह कर नजरंअन्दाज 
कर देना चाहेते है कि हमारे पूवेज बडे छोग थे और उनके 
बड़े-बड़े विचार हमे विरासत में मिले हैं। लेकिन पूवेजों 
से मिले ज्ञान एवं आचरण में भारी विरोध है ओर जब 
तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नही करते, हमारा 
व्यक्तित्व विभकक्‍त का विभक्‍त रह जायेगा। .., 
“जवाहर लाले नेहरू, ३० सितम्बर १९५५ 


मुसलमान और मारतीय संस्कृतिं 


इस्लामी संस्कृति के सम्पर्क में भारतीय संस्कृति ने अनेक नये दृष्टिकोण 
एवं विचारों को प्रहूण किया । इस सम्पर्क से भारतीय संस्कृति और सम्पन्न हैई || 
हमारी संस्कृति ऐंवं सभ्येता दोनों को पश्चिम के ज्ञानं-विज्ञान और दर्शन से परिचय 
कराने के बहूत कुंछ श्रेय मुस्लिम संस्कृति को है, बंयोकि वह योरोप मे फैलाब 
की बेजह से पांश्चात्य सल्कृति का बहुत प्रभाव ग्रहण कर चुकी थी | पाश्चार्त्य 
दर्नने, विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र से साक्षात्कार का इसको अवसर मिला: 
कागज के प्रयोग और खगोलंझास्त्त मे विभिन्न तकमीकी शब्दावर्सियों के परिचर्य 
से ऐंक क्रान्तिकारी परिवर्तत आया। 

इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय ने भारत के जनगण को भावनात्मक रूप से वहुत॑ 
गहरे प्रभोर्वित किया। खडी बोली की कविता, कब्वाली, गजल, अमीर खुसरों 
को रचेनायें, सितार, तवला, सारंगी, सुरक्षपोर, दिलसख्वा आदि हमारी संस्कृति 
की अंग बेन गये। हिन्दुओं के धोमिक और सामाजिक अवसरों पर शहिनाई: 
बदिने घुर्म माना जाता है। विस्मिल्ला खाँ की शहनाई से कौन भारतीय परिचिते 
नहीं? उत्तर भारत मे कंत्थक की लोकप्रियता, कुंतुब से लेकर ताजमहल तके 
की बेजोर्ड स्थोपत्य कला, पुस्तक बॉधने की कलात्मक शैली, तैमूरनामा और 
रमन की धुन्दर और सेजावटपूर्ण लिंखाविट, फारंसी में महाभारत के अनुवाद, 
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मुगल झासको के शानदार बेहतरीन चित्र आदि हमारी उस सांस्क्ृतिक परम्भय की 
अमूल्य धरोहर है, जो इस्लाम से प्रभावित हो समृद्ध हुई। उर्दू का अभ्युदय 
इस काल की उल्लेखनीय घटना ही मानी जायेगी, जिसने खड़ी बोली के 
भंडार को और समृद्ध किया। यह कहना उचित ही होगा कि उर्दू ने, खड़ी 
बोली के विकास मांगे को तो प्रशस्त किया ही साथ ही हिन्दी यानी खड़ी बोली 
को सम्पर्क भाषा बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदाव दिया! अरबी, फारसी 
और तुर्की के सैकड़ों रोजमर्रा के शब्दों को खड़ी बोल ने बहुत स्वामाविकता 
से अपनाया।। जैसे रोटी, चपाती, फुलका, पुलाव, चरखां, बन्दुक, कागज, 
आराम, चपरासी, जमादार, देहात, मोहल्ला, जिला, जमींदार, सरदार, पायन, 
दारोगा, पेशकार, लिफाफा, पता, लुगीं, पाजामा, तवला, सुराही, जलेबी, कुर्सी, 
धर्दों, दरी, दुकान, पेशा, हज्जाम, इस्त्री, दर्जी, दलाल, तगादा आदि सैकढ़ों द्वाब्दो 
को हिन्दी ने इस कदर आत्मसात कर लिया कि अधिकांश के पर्याय ही नही 
मिलेंगे ) 
भारत में अरबों का आगमन इस्लाम से भी पहले का है। ये भारत 
के पश्चिमी तट पर व्यापारी के रूप में आये। धीरे-धीरे व्यापार बढ़ने के 
साथ-साथ दोनों में सम्पर्क बढा। भारत के वैभव, सम्पन्नता तथा समृद्धशाली 
सास्कृतिक परम्पराओं की यशोगाया इन जरब व्यापारियों के माध्यम से अरब व॑ 
फारस के देशों मे पहुचने लगी । ७१२ ई० में मोहम्मद बित कासिस सिन्ध में 
हमलावर के रूप मे आया, सिन्ध प्रदेश पर कब्जा कर उसने एक शक्तिशाली राज्य 
की नीव डाली । उसके उत्तराधिकारियों ने उस्ते और सुदृद किया । १३वीं सदी 
त्तक यह पहले खलीफों के राज्य के रूप मे और बाद में एक स्वतन्त्न राज्य के रूप 
में, तत्पश्चातू दिल्‍्क़ी सल्तनत के अधीन हो गया । अतः सिन्ध और मास-पास के 
भ्रदेशों पर अरब संस्कृति का अच्छा-खासा प्रभाव पड़ा जबकि दिल्‍ली सल्तनत 
ओर अन्य मुस्लिम प्रदेश ईयन (फारस) से प्रभावित थे ! 
अरबों के निकट सम्पर्क का प्रभाव सिन्ध प्रदेश की भाषा व संस्कृति पर विशेष 
रूप से पड़ा। अरब लिपि का स्पष्ट प्रभाव सित्धी लिपि पर दिखाई देता 
है। कई मुस्लिम विद्वान सिन्ध में भारतीय जञान-विज्ञान का अध्ययन करने 
आये। उन्होंने संस्कृत सोखी और भारतीय चिकित्सा-शास्त्र, मौपधन्धास्स, 
खयोत-घास्त, ज्योतिष-विद्या, विय-विद्या एवं दर्शव से गहरी दिलचस्पी ली) 
बंगंदाद में भारतोय शास्त्रे और दर्घन से सम्बद्ध एक केन्द्र बोला यया जहां संस्कृत 
के अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ। 
इस सम्बन्ध का पहला प्रामाणिक झेख ७२१ ई० में मिलता है। 
एक हिन्दू खगोलश्ञास्त्री मोर गणितज ने बगदाद में ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मादर्शन 
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के अरबी संस्करण द्वारा अरबदासियों को इस सिद्दान्त से परिचित कराया। 
हालाकि इसको कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, पर ऐसे अनेक प्रमाण उप- 
लब्ध है, जो यह सिद्ध करते है कि गणित और खगोल-आस्त्र की पुस्तकों का काफी 
अनुवाद हुमा था। के 
भारतीय चिकित्सा-शास्त्र की अधिकाश पुस्तकों का अरबी में अनुवाद 
हुआ। चरक और सुथ्ुत जैसे प्रकाण्ड पष्डितो की पुस्तकों का अरबी में अनु- 
याद हुआ। भारतीय चिकित्सकों को अरबों के कुलीन वर्ग में विशेष सम्मान 
और विश्वास्॒ प्राप्त होता था। सरकारी अस्पतालों से भी उनकी नियुक्ति की 
जाती थी। खलीफा हसन अल रशीद के राजकीय चिकित्सक माणक का, 
जिक्र भी आता है, जो भारतीय थे। 
विभिन्न विपयो के प्राचीन ग्रत्यों के अलावा भारतीय साहित्य एवं दर्शन 
में भी पश्चिमी एशियाई देशो मे अच्छी र्याति अजित की और जनमानस पर 
गहरा अपर डाला । ८वीं शताब्दी मे जन्मे अबु सादर सिंधी ने पैगम्बर मोहम्मद 
की जीवन-गाथा लिखी और अरब देशो मे काफी चचित हुए। अरबी की कई 
चुस्तको में सिंधी कवियों और विद्वानों का उल्लेख मिलता है। अताउल्ला 
सिन्‍्धी के कसीदे, मम भेदी विरह गीत अरबी साहित्य की अमूल्य धरोहर है । 
बहुत से अरब यात्तियों ने अपनो सिन्ध यात्रा के सस्मरणों मे हिन्दू-मुसल- 
मानों के घनिष्ठ सम्बन्धों का जिक्र किया है। उस बक्‍्त हिन्दुओं के लिए 
“जिम्मी' शब्द प्रयुक्त होता था। उन्हें 'काफिर' नही कहा जाता था। गौ- 
इत्या भी वरजित थी। हिन्दू और मुसलमान दोनो एक-दूसरे के धर्म को न केवल 
आदर की दृष्टि से देखते थे, बल्कि अध्ययन, मनन में भी काफी रुचि लेते थे । 
<<६ में मुंसुरा--एक भाषाविद ने कुरान का स्थानीय भाषा मे अनुदाद किया था। 
ज्ञान-विज्ञान, साहिस्य-दर्शन के इस आदान-प्रदान ने हिन्दू-मुसलमानों को 
न केवल करीब लाने में ही महत्वपूर्ण भूमिका विभाई, बल्कि एक दूसरे की 
अस्कृति एवं ज्ञान के भंडार को ओर अधिक समृद्ध किया । प्रारम्भिक 
अध्यकाल का यह भारत अभी परिवर्तेतों और सक्रमणों के दौर से गुजर 
रहाथा। मुस्लिम संस्कृति एवं तहजीब ने भारतीय सस्कृति को भ्रभावित 
करना शुरू कर दिया था। अरब ओर फारस के देशों से मुसलमानों का आना 
और यहीं बस जाता, हिन्दुओं द्वारा धर्म परिवर्तत कर इस्लाम की शरण में जाना 
आएदि मुसलमानों और इस्लाम के बढते हुए प्रभाव के चोतक थे। छैकिन अभी 
तक मुस्लिम सम्प्रदाय का स्पष्ट चरित्न व अस्तित्व न उभर पाया था। धर्म 
शरिवर्तत से मुसलमान बनने वाला हिन्दू अपने पुराने संस्कारों के साथ ही जी रहा 
था। भाषा, जाति और वें सव कुछ मिला-जुला था। हां, घ॒र्म ने अवश्य उन्हें 
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अंदेंग धरातल पर खड़ा करने की कोशिश की थी लेकिन ओऑन्‍्तरिक तनावीं 
दे पारस्परिक विरोधामांसों की वेजह से परिवर्तन के इस काल मे मुस्लिम 
सम्प्रदार्य को स्पष्ट मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। 
समय के साथ-साथ मुस्लिम सम्प्रदाय का स्पष्ट अस्तित्व उभरता चेला गया। 
मध्यकालोन भारत, विशेष रूप से मुगल काल में हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति 
का अदभुत समन्वर्य देखने की मिलता है। अश्वों के प्रारम्भिक सम्पर्क काले 
में ज्ञान-विज्ञान का आदानं-प्रदान हुआ, महाने ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। वह 
समय ऐंक दूसरे की संस्कृति के परिचय का, पहचान का युगे था। लेकिन 
मूंगल काल में परिचय समन्वय में बदल गया थां। इस समस्वय ने संर्य(तें, 
साहित्य, शिल्प, स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में अन्यतर्म कलाइंतियो की जन्म 
दिमा। भारतीय चित्रकला में रिनेसान्स की गहरी छाप मुस्लिम संस्कृति 
की देन हैं, जो उसने चोनी परम्पराओं से ग्रहण कर भारतीय विश्नेकला को 
प्रदान की ।.. कला के क्षैत्ष में दोतों सस्कृतियों का यह अन्यतंम समन्‍्वय सचमुच 
बेजोड़ और दुर्लेभ है। 
भआरतीय अध्यात्म एवं दर्शश का गहरा असर सूफी, सन्‍्तों और कवियों में 
दिखाई देता है। सूफ़ों दर्शन ने विशेष रूप से उन मुसलमानों को आत्मिको 
शात्ति दो जो हिन्दू से मुसलमान बने ये। सन्त पूजा यू ती सारी दुनिया के 
मुसलमानों में प्रचलित है, किन्तु भारत में इसका विशेष महत्व है। मृत अथवी 
जोविंत सन्तो के 'बावकाह' हिन्दू और मुसलमान दोनो को भारी संख्या में आकपित 
करते थे। सूफियों मे चिश्ती सम्प्रदाय सर्वाधिक ध्याति प्राप्त थधा। चिश्ती 
सम्प्रदाय की स्थापना झडाजा उस्मानें हुूनी के शिष्य॑ शेख मोईनुदीन चिण्त ने 
की थी। शेख मोईनुद्वीन का जन्म सनूं ११४३ मे सैस्तान में हुआ था और 
मोहम्मद गोरी के हमले से कुछ पहले भारत आये थे। कुछ समय के लिए 
लाहौर रहें, फिर दिल्‍ली और अन्त मे पृथ्वीराज दासो के युग मे अजमेर जाकर 
बसे गये। कुतुब॒द्दोन बख्तियार काकी और ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद उनके खास 
शिप्यं ये जिनकी वजह से वे उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुए। इन्होने इस्लामी 
रहस्पवाद का प्रचार किया। इसी सम्प्रदाय के एक और प्रसिद्ध सतत 
विजामुद्दीत औलिया हुए जो १२३६ में बदायू में जन्मे थे और दिल्लो आकर 
बस गये थे। शीघ्न ही उनका 'यातंकाह' एक महत्वपूर्ण घामिक और राजनंतिक 
केन्ध बने गया जहां उतका आशीवदि लेने हिन्दू, मुंसलमात, अमीर-गरीब सभी 
आते थे। 
हिन्दू-मुमलमानों के पारस्परिक सेहयोग और 


कं 
सर्दभाव 
का नॉम॑ विशेष #प से उल्लेखनीय है। ईसी केंटी 


में ढोू 
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मी बता है जिसने दोनो संम्प्रदीयों के बीच प्रेम और घतिप्ठता बनाये रखने के 
लिए अपने आप को संकुचित धार्मिक कंटूरंता से ऊंपरे रखा और धोमिके संहिष्णुता 
बनाये नाये रखी । इंस संत्दर्भ में प्रैव्सी फ़तार्डिसि का खोजेपरू्ण तेथ्यात्मक विवरण 
आये में डालने वाला है। प्रसंग की महत्ता को देखते हुए इसे हम यहां उद्धृत 
कर रहे है । 

..प्रैक्सी फर्नांडिस लिखते है--इस पृष्ठभूमि मे मुझे सेरिगापट्टम मे अपने 
मैसूर प्रवोर्स में कुछ रोचक ते्य मिले । टीपू सुल्तान के महत॑ से सौ गजकी की दूरों 
पर सेसिगापट्रम के किछे में और सफेद संगमस्मरी मेर्स्जिद की छाँव तैले आपको 
श्री रंगा का मन्दिर मिलेगा। टीपू के जन्म से कई सौ वर्ष पहले विजयनगर 
के बाइसराये के जमोने में इस मन्दिर का निर्माण हुआ था। सरकारी काग> 
जोर्तो से यह प्रमाणित होता है कि टीपू के संम्धूर्ण काल में इस मंदिर का वैभव 
और गरिमा सुरक्षित रही। सचमुच हैरानों से भर देती है मह बात कि टीपू 
के द्वार तले मंदिर के घंटों की टकार! इससे भी ज्यादा हैरानंगी की वात है 
नॉनिजेगुंड के हिन्दू मन्दिर को टीपू द्वारा दी गई पदशाह लिंग भेट। यह आश्चर्य- 

हैं नहीं अति आश्चर्यंजनर्क है। लेकिन इन सबे से भी ज्यादा अचंभे 
वॉली बात है टीपू सुल्तान और शंगेरी मठ के जगरद्गुरु का पत्र व्यवहार । 
शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह म5 सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी प्रभुता का सम्मान 
वे श्रद्धा आज भी सारे भारत॑ में सर्वाधिक है। सन्‌ १९१३ में दीवान बहादुर 
नंरपिंह मोयर, मैसूर राज्य के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष को मर में चिद्दियों का 
ऐंक पूलिदी मिला जो ऐतिहासिक महत्व का है जिसके अनुसार सन्‌ १७९५ में रघु- 
में लू-पोट की। मठ पर भी उनकी कुदृष्टि पडी। उन्होने मठ को छूटो। कई 
ब्राह्मणों की हत्या की तंथों माता शारदा की पर्वित्र प्रतिमा को स्थानांतरित करने 
का जधन्य पाप करने में भी न चूके। उसे वक्‍त मजबूरन जगदूगुरु को श्यृंगेरी 
भठ छौडनी पड और थे अस्थायी रूप से कारकाला मे रहे। उन्होने टीपू से 
विनती की और मदद मागी । यह खबर पाकर टीपू बहुत क्रोधित हुआ और 
स्वोमीजी से कहा--“जिन्‍्होने पविल्न स्थान के प्रति ऐसा पाप किया है, उन्हें 
अपने वुक्मों का फल अवश्य भुगवना पड़ेगा । जैसा कि कहा गया है--हँसाधिक 
क्रियांति कर्मा रेदरनि: अन्न भूयाति' (अर्थात मनुध्य कुकर्म तो हँसते हुए करंता है 


लेकिन उसका फल रोते हुए भुगतता है) ।” टीपू ने आदेश दिया कि मठ में शारदा 
को मूति के “टगिए+ह व ५ पल कम 


जाया : ' ० ले & 
दी गयी | ह ६०. जी 


चल 
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के जगदूगुरु और टीपू के बै।च इस वाबत दो वर्षों तक पत-व्यवहार हुआ।- यह 
इस वात को उजागर करता है कि टीपू के हृदय मे मठ के प्रति ६ बेबल आदर भाव 
ही था बल्कि उसको सुरक्षा के लिए भी बराबर चिन्तित व तत्पर रहता था। 
यह विवरण दोपू की घामिक सहिष्णुता तथा हिन्दुओ के प्रति सम्भाव का 
परिचायक है, जो इतिहास के पन्नो में स्वगिम अक्षरों से लिखी जाने योग्य गोरव- 
गाथा है। 
भुस्लिम झाततकों ने प्रशासनिक क्षेत्र मे भी हिन्दुओं को महत्वपूर्ण पदों 
यर नियुक्त किया! आठवीं सदी में मोहस्मद बिन कालिम ने जेबिशा कर 
बसूलने के लिए ब्राह्मणों की नियुक्ितियां की। उनसे शासन कार्य में प्रृणे सहयोग 
लिया। भमुस्लिम राजा अपने राज्य-सचिव के रूप मे ब्राह्मणों की ही नियुक्ति 
किया करते थे क्योकि शासन प्रशासन के क्षेत्र मे ब्राह्मणों की कुशलत/को वे अच्छी 
तरह जानते थे। वें उत पर काफी ह॒द तक निर्भर थे। राजस्व चं बित 
विभाग में नौचे स्तर पर कायस्थ और क्षत्रिय ही काम-काज देखते थे । यहा 
तक कि औरंगजेब के शांसन काल में भी यह परम्परा जारी रही। औरंगजेब 
को हिन्दू अधिकारियों को राजस्व विभाग से हटाने का आदेश वापस छेता 
पडा, क्योंकि हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य किसी में उस विभाग को चलाते की 
क्षमता ही नहीं थी। 
यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुगल शासकों ने ऊंचे ओहदो पर 
कुलीन बर्गे के लोगों को ही रखा। नीची जाति के लोग चाहे ने हिन्दू हो या 
मुसलमान, सम्माव की नजर से नहीं देखे जाते थे। मसलम ऊंचे पदों पर रहने 
बोले हिन्दू अधिकांशत: ब्राह्मण तय उच्च वर्ग के राजपूत क्षत्निय ही होते थे । इर्स 
अकार उच्च कुलीन वर्ग के मुसलमान ही ऊचे शासकीय पदों के अधिकारी थे । 
मुसलमाों में भी विदेशों से आये मुसलमान उन मुसलमानों की अपेक्षा ज्यादा 
अजीज व॑ आदर योग्य ये जो धर्म परिवर्तन के द्वारा हिन्दू से मुसलमान बने थे । 
हिन्दुओं में धर्में परिवर्तेत नीचो जाति के मध्य ही अधिक सख्या में हुमः था। 
मोहम्मद विन तुगलक के राज्य में इब्न बतुता भारत आये थये। अपने 
सस्मरणों में उन्होने उच्च पदों पर उच्च कुलीन वर्ग के होने का जिक्र किया है । 
एक बात और विश्येप रूप से देखने को मिलती है कि मध्यकालीन भारतीय समाज 
में हिन्दू व मुसलमान उच्च कुलीन बगे में कट्टरता ओर भेदभाव थे, जबकि विम्न 
यर्य में सहयोग व परस्पर मेल-जोल था । 
उत्त वक्‍त लोगों में दूरी सम्प्रदाय के आधार पर नहीं थी बल्कि उच्च व निम्न 
जाति के आधार पर धी। उच्च कुलीन वर्ग के हिन्दू कौर मसलमान दोनों ही 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे और ऊँचे धर्दों पर आसीन थे । 


७८ / साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे 


सहयोग और समस्वय की अनुपम उपलब्धियों ने दो विभिन्न सस्प्रदायों और 
सस्कृतियों को घनिष्ठ भावनात्मक रूप से बांध दिया था तथा १६ वी शताब्दी 
के अन्त तक दोनों जातियों के बीच शासकों की कट्टूरता के बावजूद सदुभाव कायम 
रहा। कला और संस्कृति के इस चहुंमुखी विकास के सामानान्तर इसी काल 
के दरम्यान धाभिक कट्टू रतावादी तत्व भी उभरे और शक्तिशाली हुए तथा संकुचित 
_विचारों से अलगाव के बीज बोने लगे। इन धर्मान्ध कट्टूपंथियों में 
सबसे पहला साम झवाजा बकीबिल्लाह का है जिन्होंने साम्प्रदायिकता का बीज 
बोगा। उनके शिष्य शेख अहमद सरहिन्द ने उसे पोषित किया। आगे चल 
कर इसी परम्परा में सर सैयद से सास्प्रदायिकता के इस पिप वृक्ष को फलने- 
फूलने में मदद की । 
शूगज्न युग के पश्चात सत्ता जब अप्रेजों के हाथ मे आई, तो अंग्रेजो ने अपने 
हिंतो के अनुरूप साम्प्रदायिकता को बढावा देना शुरू किया। विभिन्न जातियो 
भें एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना मे अंग्रेजों का अहिंत था। अत्तः 
उनमें फूट डालने के लिए अग्नेजों ने धर्मान्ध कट्टरपंधियों को बढावा देना शुरू 
किया। 'फूट डालो और हुकूमत करो' की उनकी नीति ने मुस्लिम सम्प्रदाय 
को जन्म दिया इसके जवाब में ही हिन्दू साम्भ्रदायिकता की नीव डाली गयी । 
पर हिन्दू व मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों के उभरने के बावजूद भारतीय 
स्वतन्व॒ता संग्राम के आन्दोलन मे हिन्दु-मुसलमानों ने कन्धे से कन्घा मिला कर 
हिस्सा लिया। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मे तीसरे सत्र के समापति बदरुद्दीन तेयबजी, बीसवें 
सत्र कै समापति रहमतुल्ला सिजानी आदि नाम भारत के रवतन्त्रता संग्राम के 
इतिहास में अमर है। कांग्रेस पार्टी के गठन के प्रारम्मिक काल में हिमायु कर- 
मान का अवदान क्या कभी भुलाया जा सकता है ? 
बंगाल विभाजन विरोधी आन्दोलन में कुछेक अपवाद को छोड़कर हिन्दू और 
मुसलमान दोनो ने एकजुट होकर हिस्सा लिया और लड़े। इसको लेकर 
मैमनसिंह, ठाका, कोमिल्ला, वरिसाल, चट्ठगाव, नोआखाली, फरीदपुर आदि 
मुस्लिम बहुल इलाकों मे बडी-बड़ी सभाएँ हुई। कलकत्ता में हुई सभाओं में 
8 और मुसलमान दोनो ने समान रूप मे पूरे जोशो-खरोश के साथ हिस्सा 
या । 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में ७ अगस्त १९०८ के ऐतिहासिक दिन को 
मौलवी हसबुद्दोन अहमद और लाला लाजपतराय द्वारा कलकत्ता टाउन हॉल 
में आयोजित विशाल सभा मे भुख्य प्रस्ताव रखा और अनुमोदित किया गया। 
अरदार अजीत सिंह और सैयद हैदर मिर्जा ने अपने जोशीले भाषण से उपस्थित 
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जन॑समुंदांय के हैँदें में राष्ट्रीय भावना जागृत की ।.. राष्ट्रीय चैतना जवाने में | 
उनके योगदान की भुला देना अक्षम्य अपराध होगा। हि 

पै९४० से १६३४ के दौरान सारे भारित मे फकीरे, संन्यो्ियों और वलवन्त 
राब॑ फंड़के की प्रेरणा से अनेक गुप्त क्रात्तिकारी संगठनों का जन्म हुआ। 

देवबन्द सकल के आस-पास अनेक ऐसे केन्द्र खले जिन्होंने ऋन्तिकारी 
का प्रेसाीर किया। प्री० बरकतुल्ला, राजा महेद् प्रताप, हेरदयाल, हैरम्व 
गुप्ता, स।० पिललाई, डॉँ० मंसूर अब्दुल वहाव और दिलीप सिंह आदि महान 
स्वेतन्त्नंता सेनानी यही की देन है। पजाव और बंगाल में सेना मे भर्ती ने होने 
को पुरजोर अपील काफी मात्ता में वितरित की गयी । अफगानिस्तान में एक 
कामचलाऊ आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रपति राजा 
महूँद्र प्रताप सिंह, प्रधान मंत्री प्रोण बरेकतुल्ला और पगृहसंत्री 
सिंधी थे। विव्यात रेशम चिट्ठी काण्ड में इनका उल्लेख है। 

प्रभम विश्वयुद्ध के दौरान रंगून, बैकाक व॑ विशेष रूप से सियापुर को मुस्लिम 
बहुल रेजिमेन्ट के क्रान्तिकारियों में देशभक्ति का जुनून भी गजब का थां। सींत 
सिख और पाँच मुसलमानों को सिंगाएुर में फांसी की सजा दो गईं। दया की 
अपील कर प्राण बचाने की अपेक्षा उन्होने फांसी के तख्ते पर चना मंजूर किया | 

अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत के प्रसंग में उतकी मुसलमान दीदी 
का उल्लेख किये बिना स्वतन्त्रता सम्राम की गौरव गाथा अपूर्ण होगी | बह 
दीदी भारतीय पहले थी और मुसलमान बाद मे । गिरफ्तारी से पुर्द खुदीराम 
ने उन्ही के यहा शरण ली थी। आजादी के लिए मर मिटने वाले अमर शहीद 
अशफाकुल्लाह खां व राम प्रसाद विस्मिर्ल को कीन भूल सकता है ! 

सन्‌ १९१६ में लखनऊ कांग्रेस मे (१९०८ में गरम व नरम दल के विभाजित 
के पश्चात्‌ पहली समुकत कांग्रेस) सप्ट्रीय ओन्‍्दोलन के लिए एक संयुक्त कमिटी 
बेनी, जिसमे ऐसी बेसन्ट, बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल कलाम आजाद, डॉ अंसारी” 
और हकीम अजमल खां शामिल थे। रौहेन्ड ऐक्ट के जवाब में एमंर्ट ए० 
ज़िन्ना ने बषान दिया था--इस विल से ऐसा विद्वोह ओर आन्दोलन भड़केगा, जो 
आज तक नही देखा गया। स्वयं गांधीजी जिन्ना के उत्तताह को देख कर चकित 
हुए थे। नेतृत्व देने वाले दिलो मे देश-प्रेम के इसे उबाल ने बाद के वर्षों में 
लोगों में अधुर्वे उत्ताह्‌ और उत्सययें की भावना जगाई । एक और आरयंसमाजी 
बेता संत्यानन्द को जाम। मस्जिद में भांपण देने बुलाया गया तो दूसरी ओर गांधीजी 
और सरोजिनी को वम्बई में मस्जिद में मार्पण देने का निमन््रण मिला! डॉ 
भत्यपार्ल और डा० किचंजू के नाम पंजाब के बंच्चें-अच्चे की #ईबान 
पर थे। किचलू और संत्यपाल की गिरपंतारी के विरोध में जलिंयावाला बाग 
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हे हुई विज जनम मे प्रकिस से डिता चेतावती के हजारों तिहाम्रे/गिद्रॉप 
जोगों पुर ग्रोलिया बर्साई ( 82 बता 
कै ही ही है ब्राहान शैहए ग़विदोह ने पुरे देह को यीगवा 
रग मे रंग दिया। महात्मा गाधी और जल्ली भ्ाईयो ते आन्दोलन का भतृत्ष 
हिया। विश्वद जूज़दईन, सायं, रजियां ग्राप्नोजित की गहें। ग्रागृहिक 
दाग की बाढ़ु झा गई। जेलें भर गई। मज़ब्ल हुक दाग गधाकत 
आम्नमु की स्यापना हुईं। एसृ८ जाकिर हसन ते जामिया सिलिया की इबापता 
बी। बुछुद् और उनके बेटे प्रो? सृढ्रीम मे हज जाने वाह़े कितने ही का 
वी दिशा ही बदल दी। उत्हें सवाज्त शिक्षा के किए रूस जाने 4008 | 
कोर दे मेंजे भी गये। १९३१ में पेशावः में हुए ग्रोढ़ीकांड में ४९ पणु 
हद हुए |. १६३९ में ही बवृजा झ्ाज़ोलन के दौरात उत्तरमपिचमी शेत की 
गूहवालू रेजिपरेन्ड के चल सिंह का बपनी पूरी इेजिमेन्ट सहित निहुत्ये अहिसक 
पढानो पर गोली ज्ल्नानें से इनकार कर देता भ्ली अभूतपूर्व था। 

जातीय आधार पर १९२१ और १९३० मे भारत की कुल जनसंख्या क्के 
अनुपात में स्व॒तन्त्रता संग्राम में हिस्सा लेने वालो में ६६ प्रतिशत हिन्दू थे और 
३० प्रतिशत मुसलमान | 

प्राप्त आकड़ो से ज्ञात होता है कि भारत छोड़ो आन्दोलन में बीसियों 
मुसलमानों ने, इन्डियन नेशनल आर्भो मे सेंकड़ों मुसलमानों, बम्बई सौसेना 
विद्रोह में ४३ मुसलमानों ने भारत की जाजादी के लिए जान दी । 

उत्तर भारत में स्वामी सहजानन्द और राहुल सास्क्ृत्यायन के नेतृत्व मे हुए 
क्षपक संघर्ष, मालाबार मे अबु बाकर के (84४८०) तथा उत्तर बंगाल मे किसानो 
के संघर्ष भे मुसलमान बराबर हिस्सा लेते रहे ) 

सैकड़ों वर्षों तक एक साथ रहने के फलस्वरूप दोनो ही सम्प्रदायो ने एक 
दूसरे से बहुत कुछ लिया है। 

अपीर खुसरो खडी बोलो, हिन्दी के पहले कवि भाने जाते है। हिन्दी के 
पहले गद्यलेखक इंशाजल्ला खाँ थे। रहीम के दोहे मुसलमानों से कही ज्यादा 
हिन्दुओं मे लोकप्रिय है। कबीर की मृत्यु के बाद उनको लाश को लेकर हिन्दू 


ओर मुसलमानों में झगडा हुआ। हिन्दू उसे जलाना चाहते थे और 
मुसलमान दफनाना | 


सानसेन को संगीत सम्राट कहा 
उनके गुरू सन्‍त हरिदास हिल्दू थे । 
मुस्लिम स्थापत्य कन्ता के आधार पर कई 
कभो पंजाब में हिन्दू, मुसलमान, सिखो की 





हा जाता है। तानसेन मुसलमान थे और 


हिन्दू मन्दिरो का निर्माण हुआ । 
भाषा उर्दू हुआ करती थी । पर 
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यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने भाषा को भी धर्म के 
साथ जोड़ दिया और जवाब मे हिन्दू सम्प्रदायवादियो ने उर्दू को मुसलमानों की 
भाषा करार कर दिया । परिणामस्वरूप जो भाषा कभी दोनों सम्प्रदायों को 
मिलाने का काम करती थीं, आज बांटने का काम कर रही हैं! 

भारतीय ससस्‍्क्ृति का ऐसा कोई आयाम नही जिसमे मुसलमानों का उल्लेख- 
नीय योगदान न हो। हिन्दी साहिंत्य के प्रारम्भिक काल से ही इसको समृद्ध 
करने भें मुसलमानों का अपूर्व अवदान रहा। रहोम, रसखान, मल्लिक, 
मोहम्मद जायसी को हिन्दी में वही सम्मान प्राप्त है, जो तुलसी और कबीर को 
है। मुसलमानों मे एक से एक बढकर क्रृष्ण भक्त कवि और रामायणीं हुए 
हैं। साहित्य ही क्यो ऐसी कौन सी विधा है जो मुसलमानों के अवदान से अष्छूती 
रही हो ? साहित्य, संगीत, नृत्य, वाद्य-यंत्र, स्थापत्य, फिल्‍म, खेल आदि हर 
क्षेत्र मे मुसलमानों का अविस्मरणीय योगदान है। अगर इनके अवदानों की 
बाद दे दें तो हर क्षेत्र मे अधूरापत और रिक्तता दर्शित होगी । 
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सजहुव मे--जिस रूप में मैं विचारशील लोगो को भी उसे 
बरतते और मानते देखता था, चाहे वह हिन्दू धर्म, चाहे इस्लाम 
या बौद्ध मत या कोई ईसाई मत--मेरे लिए कोई कशिश 
न थी। अंधविश्वास और हृठवाद से उनका गहरा 
ताल्लुक था और जिन्दगी के मसछों पर गौर करने 
का उनका तरीका यकीनी तौर पर विज्ञान का तरीका 
नथा। उनमें एक अंश जादू-ठोने का था और बिना समझी 
बूझे यकोन कर लेने और चमत्कारों पर भरोसा कर लेने की 
प्रवृति थी । 

-+-जवाहर लाल नेहरू 


हिन्दू साम्प्रदायिकता 


पिछले कुछ वर्षों से जिस तेजी से हिन्दू साम्प्रदायिकता उभर कर सामने 
बाई है, वह अपने आप मे एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस साम्प्रदायिकता 
का विकराल और बर्वर रूप नवम्बर १९८४ में देखने को मिला, जब हिन्दुओं 
ने कई जगह सिखो का कत्लेआम किया। आज स्थिति यह है कि हिल्दू अपने 
अलावा बाकी सभी सम्प्रदायीं की देश भक्ति को शक की निगाहों से देखने लगा 
है। हिन्दू, चाहे वह राष्ट्रीय हितों के विपरीत ही क्यों न काम करता हो पर 
अपने आप को देशभक्त मानता है। हिन्दु समाज की यह मानसिकता बन गई 
है कि इस देश की एकता और अजण्डता की रक्षा केवल उसी को करनी है। 
हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि बहुसंख्यक समाज की साम्प्रदायिकता, 
अत्पसंस्यक समाज की सास्प्रदायिकता से कही ज्यादा खतरनाक होती है। देश 
की एकता और अश्वष्डता को अल्पसंख्यक समाज की साम्प्रदाणिकता से जितना 
खतरा है, उससे कही ज्यादा खतरा बहुसंख्यक समाज को साम्प्रदामिकता से है ॥ 
देश की अखण्डता और एकता की रक्षा कोई एक सम्प्रदाय नहीं कर सकता, 
सभी को मिल कर करनी है। यह बात हमे हमेशा ध्यान मे रखनी चाहिये। 
हिन्हू साम्म्दायिकता इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता के समानान्तर हिन्दू साम्प्रदायिकता चलती रही है, हालाकि आज 
जंसा उप्र रूप हिन्दू साम्प्रदायिकता का कभी नही रहा। 
हिन्दुओं मे आज न तो वह सहिष्णुता है और न ही वे स्वस्थ, सम्पन्न व समृद्ध 
सांस्कृतिक परम्परा में है जो आज से हजारो साल पहले थी। सच तो यह है 
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कि तीन हजार वर्ष पहले सस्कृति से जो पंतनोन्‍्मुत्र क्रिया प्रारम्भ हुई थी, वह 
'िरन्‍्तर जारी रही ! आज पूरा का पुरा हिन्दू समाज अध: पतन की स्थिति 
मे पहुच गया है। आज तो स्थिति यह है कि रूढ़िवाद, कुसस्कारो एवं विक्रेतियो 
से यह समाज बुरी तरह जकडा हुआ। है । इससे उबर पाने की हर चेष्टा नाकाम 
रही है। 
हिन्दू समाज को यूह पता नहीं है कि आखिर उम्रकी सस्कृति क्या है? 
हिन्दू सस्कृति का प्रादुर्भाव बैदिक युग से माना जाता है । उसी वक्‍त जातितअथा 
आई। पर प्रारम्भ में जाति-प्रथा का आधार जन्म नही बल्कि कर्म होता था। 
चैंदिक युग मे न तो मूर्तिपूजा थी और न हैं! इतने देवी-देवता । आज के कर्म- 
काण्डो का भी वैदिक युग से कोई सम्बन्ध तहीं। ग्रे सब बहुत बाद की बातें हैं। 
चैंदिक युग के रीति रिवाज आज के युग से सर्वथा भिन्न थे। जिस गाय को 
हम माता कह कर पूजते हे, उस वक्‍त उसका मास खाने की मनाही। नहीं थी 
गो-मास भक्षण का उल्लेख तो वैदिक युग से बहुत बाद तक मिलता है । 
बाद में पुराण, उपनिषद, स्मृतियों ने हिन्दू संस्कृति को जहां समृद्ध किया 
बही उसमें विकृतिया भी पैदा की । 
आज से २५०० वर्ष पूर्व, पहले सुधारक बुद्ध हुए, जिरहोने उस वदृत है: 
सम्राज में व्याप्त पाखण्ड और अन्य विंकृतियों का विरोध क्रिया। हे 
कालान्तर मे वे बुराइया बौद्ध धर्म मे त केवल शामिल ही हो गईं, बल्कि ट्विन्दू 
समाज ने बुद्ध को एक अवतार मानकर बौद्ध धर्म को भी अपना एक भंग बता 
लिया। छेकिन बुद्ध द्वारा प्रारम्भ की गई सुधार की प्रक्रिया बाद में भी जागी 
रही। बुद्ध के समकालीन महावीर तथा उनके सैकड़ों वर्षों बाद गुरू सामक 
के नाम सुधारको की श्रेणी मे उल्लेखनीय हैं। पर वाद में इनकी परिणति' 
भी वही हुई, जो बुद्ध और बौद्ध धर्म की हुई॥ समस्त मानव जाति को एक सूत्त 
में प्िरोने की बात करने वाले इन महान प्रुरुषो के भी अलग-अलग सम्प्रदाय बन 
गये, जिन्हीने समस्त मानव मात्न को एक करने के स्थान पर अलग करने की विपरीत 
भूमिका निभाई। 
यह सच है कि कभी भारत की संस्कृति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले 
समुन्नत और सम्पन्न थी। यह भी सच है कि विश्व को भारतीय स्ष॑स्कृति की 
अनुपम देन रही है। विशेष कर गणित-प्रास्त्र, चिकित्सा-श्ास्त्र, खगोल-शास्त्त 
आदि के क्षेत्र मे भारत किसी जमाने में अग्रणी था। वेद को भारत यू ही 
नही विश्व का आदि-ग्नन्य माना जा सकता है। ईसा से सैकड़ों वर्ष पहले अहिमा 
का दर्शन बुद्ध ओर महावीर ने दिया था। महाभारत और वाल्मीकि रामायण 
जैसे महाकाव्य लिखे जाने के समय दुनिया मे ऐसा कोई देश नहीं या, जो साहित्य 
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क्री दृष्टि से भारत का मुकाबला कर सकता था। ऐसे अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । 
पर ये सव तो बीते कल की वाले है। प्रश्न यह नहीं कि हम क्या थे। 
प्रश्न यह है कि हम क्या हैं ? अतीत के सास्कृतिक गौ रव बोध के सहारे वर्तमान 
को नहीं जिया जा सकता। यह अहंकारमय गौरव बोध उस अफीम की तरह 
हैं जो हममें नशे की वह खुमारी पंदा करता है, जिसको वजह से हम वर्तमान और 
भविष्य के प्रति मुंह मोड़ लेते हैं। अतीत भले ही हमारा अति गौरवशाली रहा 
हो, पर बतंमान पतन के गे में है। दुनिया के औसत के हिसाब से सबसे ज्यादा 
जहालत, गरीबी, कंगराली, पिछडापन और बीमारी इस देश में है। भिखारियों 
कोढियो, अच्धों, बहरों, लूलों, लंगडों की संख्या करोड़ों में है। अमरीका के 
बाद, जो कि अपराध के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है, सबसे ज्यादा अपराध 
इस देश में होते है। नारी पूजकों के इस देश में नारी ही सुरक्षित नही । 
सच तो यह है कि आज हमारे पास गवें करने लायक कुछ नही बचा है। 
और जो थोडा वहुत बचा भी है, तो अगले कुछ वर्षों मे वह भी समाप्त हो 
जायेगा । 
आज आवश्यकंता इस वात को है कि हम इस खतरनाक स्थिति से स्वयं को 
तथा ओरों को आगाह करे और एक सुनहरे भविष्य की नींव डालने की ईमानदारी- 
पूर्ण कोशिश करें। 
कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नही होती । अच्छाई के साथ-साथ 
उसकी अपनी कमियां व खामियां भी होती हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्क्ृतियो 
के वीच आदान-प्रदान आदि काल से ही होता रहा है। कोई भी संस्कृति यह दावा 
नहीं कर सकती कि उसने केवल दिया ही दिया है--लिया कुछ भी नहीं। 
:  हिल्दुओं में अपनी हजारों साल की संस्कृति का गौरव बोध पिछले दो हजार 
वर्षों से अहम और कट्टरता की हृद तक रहा। अपने आप को श्रेष्ठ तथा ओरों को 
मलेच्छ समझने की भावनां ने उसका बहुत अहित किया। 
यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम किवर्दंतियों, कपोल कल्पित कथाओं को ही 
इतिहाम मानते आये है। यह चीज अपने आप मे घोर अज्ञानता की द्योतक है। 
तन्त्र-मंत्र और चमत्कारों में मूर्खेता की हृद तक विश्वास करते हैं, जबकि 
अनुभवा ने यह सावित कर दिया है कि इनसे कभी समस्या का हल नही होना है । 
तक का स्थान कुतर्क ने ले रंखा है। वैज्ञानिक चिन्तन और वैज्ञानिक सोच से 
हम कोसों दूर है। स्थिति इंस हद तक हास्यास्पद है कि हाल ही मे वंगल्लौर 
में और इससे पहले मद्गास में वर्षा कराने के लिए तांत्रिक का सहारा तिया गया । 
इसमे राज्य सरफारों का परोक्ष समर्थन था । 
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आज, के इस वैज्ञानिक युग मे इस देश के करोड़ो लोग, इस बात पर अन्ध 
विश्वास करते है कि अमुक मंदिर या अमुक गुरुद्वारा या अमुक मजार पर जाने 
से मूहमांगी भूराद मिलती है। अपने आप को भगवान बताने वालों को पुजने 
बालों की सझ्या भी करोडी में है। 
हजारो बर्ष पहले जब आदर्मी असम्य, अशिक्षित और अज्ञानीं था तो 
प्रकृति की हर वस्तु, जी उसको समझ से बाहर थी और जिसके झमत का उपाय 
उसके पास न था उसको बह देवी या देवता मानकर मेंट-प्ूजा से उसकी तुप्द 
करने का प्रयास करता था। प्रकृति-युजा इसी प्रवृति का परिणाम थी । . भेति 
चृष्टि, तृफानी। समुद्र, बाढ़, महामारी, भूकम्प, चेंचक इत्यादि सभी बिपदाओं 
में उसने देवी देवताओं की खोज कर छी थी और इन विपदाओं का कारण बहू 
देवता के क्रुद्ध होने का परिणाम मानता था। भूत, प्रेत, डायन, पिश्ञार्च इत्यादि 
झब्द, उसी अज्ञानता के युग की देन है। 
जैसे-जैसे आदमी उस अंधेरे युग से निकलकर सभ्यता, शञान और समझदारी 
के मार्ग पर आगे बढ़ा, वैसे-वेंसे इस जह्ालत, पिछडेपन, अज्ञान को पीछे छोड़ता' 
शभपा। यहा तक की इस विज्ञान युग में अतरिढ्ा के चक्कर लंगाकर ग्रहो, उपग्रहो, 
नक्षत्री इत्यादि का जायजा ले आया, समुद्रो की तली देख आया, सर्वोच्च पर्वत 
झ्षिखरों पर झण्डे गाड आया, श्रव प्रदेशों का निरीक्षण कर आया और 
चद्ग देव को धरती पर साक्षात खड़े होकर उनकी हकीकत जान आया । 
ऐसे में, बीसवीं शताब्दी के इस ऑन्तिम चरण में यदि हमारे समाज में कुछ ऐसे 
छोग है जो कि प्याज वाली डायन के मनगढन्त किस्से कह-सुनकर भय के मारे 
अपने द्वारों पर गेरू के हाथ का छापा लगा कर स्वय को सुरक्षित मात लेते हैं तो 
उन्हें पाखण्डी, धर्मान्ध, कृप मण्डूक और नास्षमझ ही कहा जा सकता है। ऐसा 
प्रतीत्त होता है कि इन तमाशों के पीछे उन घूत, पोंगापंथी और पण्डे-पुजारियों का 
हाथ रहता है जो सदा ही किसी न किसी बहाने से धर्मभीरू जनता को घंर्म के 
नाम पर भयभीत करते रहते है जिससे उनकी पूछ और ठगी बनी रहे। 
(१९८५ मे राजस्थान के कुछ इलाकों मे प्याज वाली डायत को लेकर हुई घटवाएँ) 
हमे अपने विचारो, व्यवहार, आचरण आदि को सही दिश्वा मे ढालना चाहिए, 
यदि हम नहीं चेते ओर तेजी से आगे बढती दुनिया के साथ नहीं बढे ती हम भी 
अधे अज्ञात भें बन्द अपने भाग्य को कोसते पीछे रह 'जायेंगे। 
इस मानसिकता ने देश और समाज का जो अहित किया है, उसकी कोई 
सीमा नही। सारे देश के चिन्तन में एक ऐसी अराजकता पैदा हो गई हैं जहा 
धामिक उत्माद, साम्पदायिकता और क्षेत्रीयता जैसे संत्रामक किटाणु आसानी 
से पैदा होते है, पोषित होते है ॥ 
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हिन्दू समाज मे ब्राह्मणों के वर्चस्व ने जाति प्रथा को इस हद तक पहुंचा दिया 
कि समाज का एक वहुत बडा अंग मलेच्छ व शूद करार कर दिया गया जो न्यूनतम 
मानवीय अधिकारों से भी वंचित कर दिये गये। दुर्भाग्य से यह स्थिति आज 
भी है। विशेष रूप से पिछले तीन हजार वर्षों से हिन्दू समाज विसगतियो, 
विरोधाभासो व विकृृतियों का शिकार रहा है। लेकिन इसके दम्भपुर्ण, झूठे 
गौरव बोध ने इनकी हमेशा उपेक्षा की । 
भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के बहुत पहले से ही हिन्दू समाज में 
जड़ता और 5हराव की प्रक्रिया प्रारभ्भ हो गई थी और यह अपने आप में है। बुरी 
तरह विघटित हो गया था। इसी विधटन का फायदा मुस्लिम आक्रमणकारियों 
ने उठाया और वे धोरे-घीरे यहां के शासक वन बैठे । वाद मे हिन्दू समाज अपने 
आप मे हो पूरी तरह सिमट गया और अपने इ्दे-गिर्दे एक ऐसी लक्षमण रेखा 
खीच दी कि अपने भीतर तो उसने किसी को आने नही दिया और बाहर जो 
निकल गया उसे त्याग दिया। इसका भरपूर लाभ मुसलमानों और बाद में 
ईमाइयो ने उठाया और बडे पैमाने पर हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। 
इसमे जबरदस्तो कम थी और हिन्दुओं का अपना दोष अधिक था, व्योकि ज्यादातर 
पर्म परिवर्तन शूद्र और मर्लच्छ जाति में हुआ। अपनी खुशी से अपमान और 
जिहलत को जिंदगी से बचने तथा बेहतर जिंदग। के लिए मुसलमान या ईसाई 
, बनने लगे। हे 
गहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि हिन्दू शब्द कोई बहुत प्राचीन नहीं है। 
सवसे पहले इस शब्द का भ्रयोग सिकन्दर के वक्‍त में हुआ था। इसके बाद 
सैकडो बरपों तक यह शब्द इतिहास के गर्भ में खोया रहा। कालान्तर में यह 
दाब्द फिर उभर कर आया। ८वी सदी से इस शब्द का ऐतिहासिक उल्लेख 
मित्रता है। फारमस के लोग सिन्धु शब्द का उच्चारण नही कर सकते थे। 
इसलिये फारस से आये मुसलमानों ने सिन्धु नदी को हिन्दू नदी तथा सिन्धु नदी 
के दक्षिण मे रहने वालों को हिन्दू नाम दिया। यह भी कहा जा सकता है 
कि हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द मुसलमानों की देन है। सिकम्दर के वक्‍त हिन्दू 
शब्द के प्रयोग का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही मिलता। किसी भी प्राचीन 
ग्रन्थ, विशेष कर संस्कृत के किसो ग्रन्थ में हिन्दू व हिन्दुस्तान शब्द का उल्लेख 
नहीं है। उस वक्‍त हिन्दू शब्द से किसी धर्मं व सम्प्रदाय विशेष का बोध नही 
होता था। वल्कि आर्यावेर्ते या भारतवर्ष के वे तमाम छोग हिन्दुओं के रूप 
मे जाने जाते थे, जो सिन्धु नदी के दक्षिण मे रहते थे । 
पहली बार ८वीं सदी में लिखे गये किसी तांतिक ग्रन्थ में “हिन्दू” शब्द का 
उल्लेण मिलता है। मुगलकाल में यह दाब्द बहुत प्रचलित हो गया और तब 
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महासभा का गठन हुआ। १९२५ में एक और हिन्दू साम्प्रदायिक दल राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक सघ का गठन हुआ जिसका उद्देश्य हिन्दुओं को सांस्कृतिक व शारीरिक 
रूप से सबल बनाना था। 

इसके बहुत पहले आये समाज की स्थापना हो चुकी थी। हालाकि यह 
विशुद्ध सुघारवादी संगठन था लेकिन इसके शुद्धिकरण के कार्य से मुसलमानों में 
तनाव दिखने लगा था। आर्य समाजी हिन्दू से मुसलमान बने छोगों को पुनः 
हिन्दू बताने के प्रयत्न करने लगे थे । हिन्दुओं के धर्म परिवर्तत का सक्रिय विरोध 
पहले यही से शुरू हुआ। उत्साह के अतिरेक मे इन्होने सिखो का भी शुद्धि- 
करण करना शुरू किया। यही से सिख-हिन्दुओं के बीच हल्के से तनाव का 
सूत्रपात हुआ। पर ऐसा भी होता था कि सिखों में भी आर्य समाजी 
होते थे । 

मूलतः आर्य समाजी, धर्म में व्याप्त पाखण्ड और आडम्वर का विरोध करते 
थे। सिखों ने आर्य समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द को गुजरात से स्वर्ण 
मंदिर में आमंत्वित कर उनका भाषण करवाया और उन्हें सम्मानित किया । आगे 
चलकर आर्य समाज में तीन धारायें मुखरित हुईं। एक 'राष्ट्रीयवा से ओत- 
प्रोत, दूसरी अंग्रेज भक्त और तीसरी विशुद्ध समाज सुधारक । 

१९२३ में पंडित मदव मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा का 
अधिवेशन हुआ। इसे राजनीतिक रूप से हिन्दुओ का प्रभावशाली संगठन 
बनाने के लिए इसका पुनर्गेडन किया गया। इस अधिवेशन में इस बात की 
स्पष्ट घोषणा की गई कि यह कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 
हिन्दुओ के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस अधिवेशन में हिन्दू 
महासभा के निम्न उद्देश्यों व लक्ष्यो की घोषणा की गई। 

१. हिन्दू जाति, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता की सुरक्षा एवं उसका विकास 

और हिन्दू राष्ट्र के लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा। 

२. सारे हिन्दू समाज को सुगठित रूप से सगठित करना । 

३ हिन्दू हितो की रक्षा ओर विकास के लिए तत्पर रहना। 

४. छुआ-छूत दूर करना और दलित वर्ग की स्थिति में सुघार लाना । 

५. हिन्दू नारी के गौरवशाली आदर्शों की पुनर्तस्थापता करना और उसका 

विकास करना। 

६- हिन्दुओं को शारीरिक रूप से सवल बना कर उनमे योद्धा प्रवृति का 

“विकास करना । 

७. उन सब को जो हिन्दू धर्म छोड कर चले गये है, उन्हें पुनः हिन्दू धर्म की 

छत्न-छाया में लाना और उसका विकास करना। 
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< अनाथ एवं अब॒लाओ के लिए अनाथालय एवं नारी निकेतन को स्थापना 
करना । 

९. हिन्दू सम्प्रदाय के धामिक, शैक्षणिक सामाजिक, आधिक और राजनीतिक 
हिं्तो एवं अधिकारों की रक्षा हेतु हर सभव कदम उठाना। 

३०, हिन्दुओं, भूतपूर्व हिन्दुओं (भार0॑ीय मूत्र के वे हिन्दु जिन्होंने धर्म परि- 
वर्तेत कर लिया था ) और अन्य भारतीय सम्प्रदाय के मध्य सदुभाव 
उत्पन्न करना ताकि भाईचारें एवं सदुभाव से युक्त एक संयुक्त 
व स्वतत भारत की स्थापना की जा सके। 

पंजाब के प्रमु क्रान्तिकारी लाला हरदयाल ने हिन्दुओं के लिए एक रूप- 
रेखा तैयार की और उसे पजाब के प्रमुख अखबार मे एक वक्तव्य के रूप भे छपवाया । 
उन्होने उसमे यह घोषणा की कि हिन्दू जाति, हिन्दुस्तान और पंजाब का भविष्य 
चार स्तम्भो पर टिका है, जो इस प्रकार है-- 

१. हिन्दू संगठन २. हिन्दू गज हे. मुसलमानों का शुद्धिवरण ४. अफ- 
गानिस्तान और अन्य सीमाओ का शुद्धिकरण। 

उन्होंने कहा कि जब तक हिन्दू समाज ये चार लक्ष्य नही प्राप्त करता तब 
त्तक हिन्दू ब उसकी आगे आते वाली पीढ़ी की रक्षा अस़रभव है। 

मुसलमान, ईसाई एवं उसका धर्म, हिन्दू तथा हिन्दू धर्म से बिल्कुल भिन्न 
है और उन्हें अरब, फारस और योरोप से प्यार है। अवः जिस तरह आंप की 
किरकिरी साफ की जाति है, इन दोनों धर्मों को भी शुद्धि आवश्यक है। अफ- 
ग्रातिस्तान और सीमावर्ती पहाड़ी इलाके, जो कभी हिन्दुस्तान के आधिपत्य 
में थे आज इस्लाम के अधीन हो गये है। इन इलाकों के कबीछे हमेशा ही 
खूबार और लड़ाकू रहे हैं। अगर ये हमारे दुश्मन रह जाते है, तो नादिरशाह 
और जमालशाह का युग पुतः प्रारम्भ हो जायेगा। अतः यदि हिन्दू अपनी 
रक्षा चाहते है, तो उन्हें अफगानिस्तान वे सीमावर्ती इलाकों पर विजय प्राप्त 
करनी ही होगी और उनका धर्म परिवर्तत करना होगा। 

हिन्दू यप्ट्रीयता के नाम पर हिन्दू साम्प्रदायिकता ने एक वार वक्‍ती तौर पर 
तूल पकड़ा था ओर उस्ते लाला हरदयाल तथा बाद में वीर सावरकार जैमें त्रान्ति- 
कारी, और पंडित मदन मोहन मालवीथ जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों का वरदहस्त 
प्राप्त हुआ था, पर हिन्दू साम्ग्दायिकता कभी जड नहीं जमा थाई और 
सन्‌ ही उसे हिन्दू समाज से व्यापक समर्थथ मिला। हिन्दू साम्प्रदायिकता, 
चावजूद इसके कि हिन्दू जाति हमेन्चा हो रूड़िग्रस्त व धर्ममी रू रही है, हिन्दुओं में 
बहू प्रतिष्ठा नही प्राप्त कर सकी जो मुस्लिम साम्प्रदायिकता को मुस्लिम 
समाज में प्राप्त हुई । आजादी के पहले इस देश में जो भी चुनाव हुए उनें 
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हिन्दू महासभा को बहुत कम मत मिले जबकि यह हिन्दू साम्प्रंदायिकों का 
एकमात्र संगठन था। 

हिन्दू समाज हमेशा ही विसंगतियों व विरोधाभासों का शिकार रहा है और 
चीच-बीच में समाज सुधारक इसकी जडता पर प्रहार करते रहे हैं। इसलिये 
संकोर्गता के साथ-साथ उदारता भी इस समाज में फलती-फूलर्ता रही। अतः: 
पमिला-जुलां कर आम तौर पर बाहरी छोगो के प्रति हिन्दू सहिष्णु रहे। भले 
ही अपने समाज के एक बड़े हिस्से--दलित वर्ग के प्रति इनकी असहिष्णुता 
अमानवीयता की ह॒द तक पराकाष्ठा पर 'रही । 

स्वतन्त्रता के बाद भी पाचवें दशक तक हिन्दू साम्प्रदायिकता को उभरने 
का मौका नहीं मिला। छेकिन १९६० के बाद अवसरवादी राजनीति एवं 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता कीं प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू साम्प्रदायिकता ने अपने 
फ़न फैलाने शुरू किये। 

इस देवा की राजनीति मे जद तक आदशों व मूल्यों का स्थान रहा, तब 
तक साम्प्रदायिकता दबी रही। पर बाद के वर्षों मे तेजी से हास होते आदणों 
य॑ मूल्यों से उत्पन्न रिक्तता के फलस्वरूप साम्प्रदायिकता को फलने-फूलने के 
लिए जमीन मिलती चली गई। 

हकीकत यह है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता आज अपने पूरे उन्माद मे है। चाहे 
दिल्‍ली हो कि भिवंडी या जमशेदपुर या बोकारो इसे जब भो मोका मिला इसने 
अपना राक्षसी और बबंर रूप दिखाया। यह तथ्य है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता 
से मे तो हिन्दुओं का ओर न ही इस देश का भला होना है। 'साम्प्रदायिकता 
और धर्म की आड से हसेश। मुट्ठी भर लोगों ले बहुसख्यक वर्ग का शोषण और 
उत्पीड़न हू किया है और इन्सान को इन्सान से और इन्सानियत से अलग 
किया है। 

१९८० के बाद पंजाव में हुए अकाली आन्दोलन और उसके बाद भिन्‍्डरां- 
वाला ने जो विष उगला उसने हिन्दू साम्प्रदायिकता को शिखर पर पहुचा दिया। 
भिन्‍्डरावाला ने हिन्दुओं के विरुद्ध विष वमन कर एक ओर जहां शिखों में 
उस्माद की स्थिति पैदा की, चही हिन्दुओं को भी उन्‍्माद की हद तक पहुंचा दिया । 
जिस जनेऊ की रक्षा के लिए सिश्व गुरुओं ने बलिदान किये, उसी जनेऊ को वे 
बिल्ली उड़ाया करते ये। दे अक्सर सिख युवकों को कहा करते थे कि वे 
शस्त्र धारण करे, एक सिख ३५ हिन्दुओं को मारने की क्षमता हासिल करे। 
खालिस्तानी तत्वों ने दिल्ली और पंजाव में विशेष कर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी 
झंडे फहर कर, तयाकथित खालिस्तानी करेंसी और पाप्तपोढ वितरित करा कर, 
राष्ट्रीय सड्ा और सविधान जला कर हिन्दू साम्प्रदायिकता को भड़काया । 


साम्भदायिकता एदं सास्प्रदपिक दंगे [९६१ 


इधर कश्मीर में मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा आयें दिन पाकिस्तान के 
समर्थन मे आन्दोलन कर, हिन्दू साम्प्रदायिकता को उत्तेजित किया गया । 

इन सब स्थितिमो का कुछ स्वार्थी पदलोछुप तत्वों ने भरपूर लाभ उठाया $ 
उन्होंने परोक्ष रूप से हिन्दुओ में यह भय उत्पन्न कर कि उनके अस्तित्व को भर्यंकर 
खतरा उत्पन्न हो गया है, आग मे और घी डाला। 

यह सच है कि हिन्दू साम्प्रदागिकता टाप्ट्रीय एकता एवं अखंडता की 
भावना से कभी अलग नहीं हुई, पर जैसा कि प्रारम्भ में ही लिखा जा चुका है 
अब हिन्दू ही अपने आपको देश की अखडता के एकमाव ठेकैदार मानने लगे हैं + 
यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। * 

बहुसख्यक समाज के नाते हिन्दुओं का विशेष दायित्व है। वे अल्पसंख्यक 
समुदाय में व्याप्त इस भावना को दूर करें कि हिन्दू बाकी सारे समुदायों को निगल 
जाना चाहते हैं। उन्हें अत्पसख्यकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनसे 
उनकी अलग पहचान को कोई खतरा नहीं। पर अलग पहचान का अर्थ यह भी 
मही लगाया जाना चाहिये कि वह एक दूसरे से टकराने की वजह बने या एक ही 
राप्ट्र में कई राष्ट्र की सभावना उत्पन्न करे। हमे यह याद रखना चाहिय 
कि दो राष्ट्र के सिद्धान्त के प्रश्न पर ही भारत का बंटवा रा हुआ था, पर बाद 
में बांग्ला देश के पाकिस्तान से अलग हो जाने से उस सिद्धान्त को पछीता 
लगे गया। * 

हिन्दू साम्प्रदायिकता ने पहल कर आक्रामक रुख कभी नहीं अपनाया, 
अल्पसंख्यकों को साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया में हीं हिन्दू साम्प्रदायिकता 
उभरी । 

यह सही है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता मे कभी राष्ट्र की एकता और अबंडता 
को चुनौती नहीं दी। महू सही है कि हिन्दुओं में सहिष्णुता मुसलमानों तथा 
सिखों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। यह सहों है कि धामिक कट्टरता हिर्दुओं से 
अ्य सम्प्रदायों की अपेक्षा कही कम है। सिखीं व मुसलमानों की तरह हिन्दुओः 
की राजनीति मंदिरों से नही सचालित होती । श्ुधारवादी आन्दोलन भी हिन्दुओं 
में ज्यादा हुए तथा उनका प्रभाव भी पड़ा । पर यह भी सही है कि जब जब 
भी हिल्दू साम्पदामिकता ने सर उठाया है तो यह अन्य सम्श्दायों की साम्प्रदायिकता 
के मुकाबले जरा भी कम नही रही । इसका रूप भी उतना ही वीभत्स रहा जो 
भोरो का रहा। इसलिये अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिकता के साथ हसे-भी 
जड़मूल से नष्ट करना होगा। देश की एकता ओर अखंडता तभी वनी रह 
सकती है जबकि साम्प्रदामिकता को पूरी तरह कुचल दिया जाये। जब तक 
साम्पदामिकता रहेगो देश को एकता को खतय बना रहेगा। 
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भाईचारे का हाथ हिन्दुओं को बढ़ाना है। अल्पसंख्यक समुदायों को_यह 
भरोसा और अंहसास दिलाना हिन्दुओं का प्रथम कर्तेंव्य है कि अल्पसख्यकों की 
सास्कृतिक विविधता को उनसे कोई खतरा नहीं। वे भी इस देश के उतने ही 
सम्मानित नागरिक हूँ जितने कि हिन्दू । और यह भरोसा, यह अहसास केवल 
शब्दों से नही, व्यवहार से दिलाना है। 


सामम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे / ९३ 


कांकर - पाथर जोरि के मस्जिद लई बनाय) 
ता चढ़ि मुल्ला वाग दे, क्‍या वहिरा हुआ खुदाम !! 
-+कबीर 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता 


भारत का इस्लाम और मुसलमानों से पहला सम्पर्क करीव १३०० साल 
पहले हो चुका था। पहल। मुसलमान व्यापारी के रूप मे केरल के तटीय 
इलाकों में आया था। तभी से भारतीयों और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक, 
सामाजिक और प्रार्भिक स्तर पर सम्बन्धों की शुरुआत हुई । 
इसके काफी बाद मुसलमान आक्रमणकारी के रूप में आये । शुरू में 
आकर्मणकारी के रूप में आने वाले यहा के हिन्दू राजाओ को पराणित कर यहा 
की बेशुमार सम्पदा छूट कर छे गये । पर बाद में जो आये वे यही के राजा 
वन बैठे और वस गये। कालान्तर में उनमें और दूसरे भारतीयों मे कोई फर्क 
नही रह गया । वे भी सम्पूर्ण रूप से भारतीय बन गये। पर एक खास बात 
सह रही कि बाहर से आये मुसलमान और उनके वंश के लोग यहा हिन्दुओं से, 
जो मुसलमात बने, उनकी अपेक्षा अपने अध को कुलीन और श्रेष्ठ समझते थे। 
क्योंकि वे शासक वर्ग की श्रेणी के होते थे। 
मुस्लिम राजा अयना राज-काज चलाने के लिए उच्च प्रशासनिक पदों 
पर इन कुलीन मुसलभानो की तथा इनके साथ-साथ कुछीन हिन्दुओं को नियुवित 
करते थे। मुसलमानों की भासक श्रेणी जहा सुविधाप्राप्त सम्पन्न वर्ग से होती 
थी, वहीं आम मुसलमान आम हिन्दुओं की भाति दरिद्ध होते थे । 
हिन्दू और मुसलमानों के दीच एक दूरी तो थी, छेकिन साम्प्रदायिक 
सौहादे था। मुसलमानों में झासक श्रेणी के होने का सर्व था और इस्लाम के 
प्रचार का उत्साह था। हिन्दू छुआ-छूत और जात-पात के बन्धनों में जकडे 
हुए पे। दोनों सम्राज की इन्ही कट्टरताओ ने उनके बी।च एक हुरी बना रखी 
थी। पर इन सब के बावजूद उनमे कभी कोई साम्प्रदायिक तताव और दंगा 
नहीं हुआ। 
१८५७ के विद्रोह में दोनो सम्प्रदाय के छोगो ने कन्धे से कन्धा मिला कर 
हेस्‍सा लिया। ब्रिठिश् विदेशी सत्ता के विरुद्ध इस विद्रोह के दोयन अभूत- 
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चूबें एकता और भाईचारा स्थापित हो गया था। विद्रोह में हुई हार से दोनो 
ही मायूस हुए, पर मुसलमानो में ज्यादा मायूसी थी, क्योंकि अग्रेजो के आने से वे 
शासक श्रेणी के स्थान पर शासित श्रेणो में तब्दील हो गये थे । यह दुःख उन्हें 
काफी अर्से तक खलता रहा। 

हिन्दुओ के कुलीन वर्ग ने अग्रेज शासकों से समझोता कर अपने आप को 
चरिस्थिति के अनुरूप ढाल लिया। परिणामस्वरूप वे हर क्षेत्र मे मुसल- 
मानो से आगे बढ गये। बाद में मुसलमानों को यह एहसास हुआ तो उनके 
कुलीन वर्ग के नेतृत्व ने ब्रिटिश शासकों से तालमेल बैठाने और समझौता करने 
की पेशकश की । 

अग्रेजों के लिए यह सुनहरा अवसर साबित हुआ। उन्हें यह डर था। 
कि देर-सबेर भारत से अग्रेजो हुकूभत् को उखाड फेकने के लिए हिन्दू और मुसल- 
मान बगावत करेगे। इसलिये दोनो साम्प्रदायों के बीच तनाव का होता उनके 
हिंत मे था। धामिक कट्टरता की वजह से मुसलमानों में हिन्दुओ की अपेक्षा 
राष्ट्रीय भावता कम थी। अग्रेजी हुकूमत ने इस भावनात्मक अन्तर को महसूस 
किया। उन्हें लगा कि हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान उनके लिए ज्यादा फायदे- 
मन्द और उपयोगी हो सकते है। 

सर अभीर अलछो और सैयद अहमद को मुस्लिम साम्प्रदागिकता का जनक 
माना जाना चाहिये। सर अमीर अली ने बगाल में 'इन्डियन मोहम्मडन 
एसोसियेशन' की स्थापना की और संयुवत प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) भे सर 
सैयद अहमद ने “मुस्लिम एंग्लो ओरियन्टल डिफेन्स एसोसियेशन” बनाया । 
यही से मुस्लिम साम्प्रदायिकता का सूत्नपात हुआ ! 

इन दोनों ही संस्थाओं की घोषित नीति खुले दिल से ब्रिटिश सरकार का 
समर्थन करने के साथ मुस्लिम जागीरदारो के लिये सरकार से अधिक से अधिक 
सुविधायें प्राप्त करना था। 

मुस्लिम एग्लो ओरियन्टल डिफेन्स एसोसियेशन का उद्देश्य था--(क) 
मुसलमानों के कल्याण के लिए ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक अधिकारो की 
भाग (ख) ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा और उसकी नीव को बनाये रखने के लिए 
अपना सहयोग देना (ग) देश में शान्ति बनाये रखना और मुसलमानों में राज- 
अबित को भावना पैदा करना। 

१८९६ में इस सस्था की तरफ से सरकार को एक स्मरण पत्र दिया गया, 
जिसमे लेजिसलेटिव काउन्सिल, डिस्ट्रिवट बोर्ड सथा म्युनिस्तिपल बोर्ड आदि 
में मुस्लिम प्रतिनिधियों के रखें जाने की माग की । 

यह भी मांग की गई कि उत्तर-पश्चिम राज्यों को विधान परिषदो में मुसल- 
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मानों का प्रतिनिधित्व हिन्दुओं के वरावर हो, जब कि इन राज्यों में हिन्द बहुमत 
में थे। 

पहली बार एक विशेष मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की माय की गई जिसमे 
मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम ही वोट दें । 

सर सैयद अहमद ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी अटूट शजभक्ति को न्यायों> 
चित मानते थे। उनके अनुसार ब्रिटिश राज्य के सहयोग और समर्थन से ही 
मुसलमान प्रगति कर सकते हैं। 

१८८५ में कांग्रेस की स्थापना हो चुकों थीं। इसमें हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी सभी थे। स्थापना के थोडे समय बाद ही काग्रेस ने एक राष्ट्रवादी 
संगठन का रूप के तिया था। 

पर सर सैयद अहमद ने कांग्रेस को कभी पसन्द नहीं किया। कांग्रेस की 
स्थापना काल से हूं। इसका विरोध किया ! मुस्लिम साम्प्रदायिकता का भूत उस 
पर पूर्री तरह सवार था। काग्रेस के भ्रति अपनी घृणा औद नाराजगी कर्भी नहीं 
छिपाई। काग्रेस के मेता बहुद्देन तैयबजी को उन्होंने स्पप्ट रूप से लिखा भरा--- 
“में इस तरह की कांग्रेस का विरोध कहगा वयोकि इसका मूल उद्देश्य ही---भारत 
एक राष्ट्र है--गलत है”। 

बाद में इलाहाबाद से निकलने वाले अग्रेजी अखवार 'पायनियर भें छपे 
अपने एक लेथ में उद्दोनें आते विचारों को और खुलासा किया। इसमे उन्होने 
कांग्रेस के साथ-साथ हिन्दुओ के प्रति भी अपना विद्वेप प्रकट किया । 

हिन्दू और मुस्लिम अलग-अलग राष्ट्र है, इस सिद्धान्त को सबसे पहले सद 
अहमद ने रखा था। पर ऐसा सोचने वाले सर सैयद अदमद अकेले नही थे $ 
बंगाल के सर अधीर जल एवं अन्य कई राज्यों के कुलोीन मुस्लिम यहां तक कि 
बहुद्दीन तैयवर्ज! भी उनके विचारों से सहमाति रखते थे । 

मुस्लिम साम्प्रदामिकता वडी तेजी से संगठित रूप छेतो चछी गई। ब्रिटिश 
शासकों ने इस स|म्प्रदायिकता को पुरी तरह से बढावा ओर सरक्षण दिया। 

१९०५ में लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन को कर ब्विटिय शासकों 
के विरुद्ध संगठित रूप से पहला राष्ट्रीय आन्दोलन हुआ। स्वदेशी आन्दोलन 
को सारे भारत का समर्यत मिला। आसन्दोलत के विराट रूप को देख कर 
ब्रिटिश सरकार घबरा गईं। सरकार द्वारा आन्दोलन को कुचलतने की तमाम 
कोशिशें नाकामयाब रहीं, बेल्कि सरकारी दमन ने आन्दोलनकारियों का 
हौसला और बूलन्द किया । सरकार ने और कोई उपाय न देख कर बंगाल के 

कुछीन मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों को भड़का कर हिन्दू-मुस्लिम दंगे करवाये ॥ 
इन दर्गी की पहल मुस्तलमानों से करवाई गई। 
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हालाकि इन दंगों के काफी पहले गुजरात मे हिन्दू मुस्लिम दगा हो चुका था, 
झ्ेकिन वह अकेला ही था। १९०५ भे जो दगे हुए, उनका सिलसिला वही का 
बही खत्म नहीं हो गया। बल्कि इन दंगों को मिरन्तरता बनी रही जो आज 
भी जारी है। 
लाडड मिन्‍्टो की प्रेरणा और समर्थन से विभिन्न मुस्लिम सगठनों के 
प्रतिनिधियों की एक बैठक १९०६ में ढाका मे हुई, जहा मुस्लिम छीग को स्थापना 
की गई। 
सर आगा खान के नेतृत्व भे मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि मडल १ अवदूबर 
१९०६ को शिमला मे तत्कालीन वायसराय लार्ड मिन्‍्टो से मिला। उन्होने 
वायसराय को जो ज्ञापन दिया उसमें और कई मागो के अलावा मुसलमानों के 
और अधिक प्रतिनिधित्व की मांग भी थी। 
इसके बाद मुस्लिम छीग अपने आप को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि 
दल होने का दावा करने लगी । मुस्लिम लीग के अन्तगंत मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
संगठित रूप से पोषित होती रही। 
मुसलमानों के हित के नाम पर मुस्लिम छीग के नेता खुल कर हिन्दुओ 
का विरोध करने लगे। वे जान-बूझ कर अपने सम्प्रदाय को राष्ट्र की मुख्य 
धारा से अलग रखना चाहते थे। 
कांग्रेस अपना धर्मेनिरपेक्ष चरित्न बनाये हुए थी, इसलिये मुस्लिम लीग से 
कांग्रेस का विरोध और तेज कर दिया। काग्रेस ने कभी हिन्दू-हितो की 
बात नहीं की, उसका जोर राष्ट्रीय एकता पर होता था। वाद में 
कांग्रेस ने ही भारत की पूर्ण स्वाधीनता की माग रखी। पर मुस्लिम छीग 
हमेशा कांग्रेस पर हिन्दुओं को संस्था होने का आरोप लगाती रही। 
मुस्लिम छीग ने कभी भी राष्ट्रीय एकता एवं स्वाधीनता संग्राम का समर्थन 
नहीं किया। 
काग्रेस की ओर से हिन्दू मुस्लिम एकता और देश्न की स्वाधीनता के प्रश्न 
पर म्‌स्तिम छीग से समझौते की पेशकश चलती रही। लेकिन मुस्लिम छीग॑ 
ने कांग्रेस से दूरी बनाये रखने में ही। अपना हित समझा । 
मुस्लिम ठीग की माग पर १९०९ मे अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के आधार 
पर मुसतमानों के लिए अलम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर हिन्दू 
और मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी, जिसे आज तक नही भरा 
जा सका है। 
बिना किसी संघर्ष ओर आन्दोलन के भुस्लिम ली ने मुसलमानों के लिए 
इन विशेष अधिकारों को मनवा कर साम्प्रदाग्रिकता को एक सम्माननीय दर्जा 
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दिला दिया। इस प्रकार उसने राष्ट्रीय एकता का विकल्प साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता 
दिया। 

सरकार द्वारा मुसलमानों के लिये घोषित अलग निर्वाचन क्षेत्र को 
बात को कांग्रेस ने स्त्रीकार कर साम्प्रदायिकता को स्वीकृति दे दी।. इससे 
हिन्दुओ का एक वर्ग कांग्रेस से नाराज हो भया और उसने यह अभियोग लगाया 
कि अल्वसंख्यक सम्प्रदाय, जिसका राष्ट्रीय हित से कोई सरोकार नहीं, 
के लिये वहुसख्यकों के हितो का बलिदान काग्रेस कर रही है। लेकिन कांग्रेस 
नेताओं का कहना था कि राष्ट्रोध स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्य- 
कता है। इस एकता के लिए ही उन्होने समझौता किया है।” पर बाद के 
अनुभवों ने यह साबित कर दिया कि काग्रेस की यह घारणा गलत थी । 

मुस्लिम लोग का हमेशा यह प्रयास रहा कि हिन्दू-मुसलमानों के बीच दूरी 
बढ़ाई जाये। हिन्दु-मुस्लिम एकता के किसी भी प्रयास से मुस्लिम लीग अपने 
आप को अलग रखती थी। यहा तक कि जब मुगल सम्राट अकबर की ४०० 
बी जयन्ती मनाई गई तो मुस्लिम छोग ने उसका बहिष्कार किया। क्योकि 
उपत्तकी राय में अकबर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। 

हिन्दू-मुस्लिम एकता की जड़ों पर मुस्लिम लोग हमेशा कुठाराघात करती 
रही। इसमे उन्हें सफलता भी मिली । सदियों से चला आ रहा भाईचारे का 
सम्बन्ध और साम्प्रदायिक सदभाव घृणा और विद्वेष में बदल गया। जीवन 
के सम्पूर्ण ढाचे का इस पर असर पडा। मुसलमानों के अलग ट्रेड युनियन, अलग 
व्यापारिक समठन और अलग चैम्वर बनने लगे। 

मुस्लिम छोग द्वारा किये जा रहे अलगाव के इन प्रयासो को ब्रिटिय हुकूमत 
का पूरा सहयोग और समर्थन बरावर मिलता रहा। 

१९२१ मे काग्रेस ने मुस्लिम छोग से एक समझोता किया। तखनऊ 
में हुए इस समझौते में सहयोग का जो दस्तावेज तँयार किया गया, उसके अनुसार 
मुस्लिम लीग काप्रेस के असहयोग आन्दोलन भें शामिल होगी और कांग्रेस 
मुसलमानों के खिलाफत आन्दोलन को असहयोग आन्दोलन के साथ जोडेगी। 
खिलाफत आन्दोलन तुर्की साम्राज्य और तुर्की के खलीफाओं के समर्थन में चलाया 
जा रहा था और इसका उद्देश्य तुर्की में खलौफाओं के घामिक और राजनीतिक 
वर्चस्व को बताये रखना धा। काप्रेंस की धारणा थी कि इस समझौते से हिन्दू- 
मुस्लिम एकता को बल मिलेगा और मुस्लिम छीग कांग्रेस की शप्ट्रीय एकता 
और स्वाधीनता की नीतियों से सहमत होगी । पर ऐसा कुछ नही हुआ। 

मुस्लिम लीग में असहयोग आन्दोलन में भाग तो लिया, पर वे कांग्रेस की « 
नौतियों से कभी सहमत नहीं हुए । उनका उद्देश्य, भारत की स्वाघीनता नहीं 
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वल्कि तुर्की में मुस्लिम साम्राज्य की सुरक्षा था। बाद में असहयोग आन्दोलन 
को रोक देना पड़ा, जिसके साथ ही छीग और कांग्रेस का समझौता भी समाप्त 
हो गया। इस समझौते से हिन्दू-मुस्लिम एकता को जो लहर उठी थी वह 
१९२४ मे देश के विभिन्न भागो मे हुए हिन्दू-मुस्लिम दगो से दव गई। 
जैसा कि हम पहले लिख चुके है कि मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वो ने भारत 
को कभी भी एक राष्ट्र नही माना और बे दो राष्ट्र के सिद्धात्त की वकालत 
करते रहे । 
मुस्लिम बुद्धिजीवियो और राजनीतिज्ञो के दिमाग मे पाकिस्तान की कल्पना 
का ताना-बाना २० वी सदी के पहले दशक से ही बुना जाने लगा था। हालाकि 
मीनिंग आफ पाकिस्तान के लेखक दुर्रानी ने पाकिस्तान की मांग के लिए हिन्दुओं 
को दोषी बताने के अति उत्साह में यह बताने की कोशिश की मुसलमानों के 
दिमाग में बंटवारे का विचार १९३५ में ही कौधा, साथ ही उन्होने पाकिस्तान 
की माग को उचित ठहरातें हुए यह लिखा कि भारत मे दो राष्ट्र है। एक 
हिन्दू, दूसरा मुसलमान | 
पर सही तथ्य तो यह है कि १९१७ मे स्टाकहोम मे हुई अन्तर्राष्ट्रीय समाज- 
वादी कांग्रेस मे भारत के डाक्टर अब्दुल जब्बार खेर और प्रो० सत्तार खेर ने हिन्दू 
भारत और मुस्लिम भारत की, यानी कि विभाजित भारत की चर्चा की थी। 
१९२० भे बदायूँ के मोहम्मद अब्दुल कादिर बिलगिरामी ने और सन्‌ १९२३ 
मे खान साहेब सरदार गुलखान ने इन वातों को दोहराया । 
सरकार द्वारा नियुक्त सर डेनिस ब्रे की अध्यक्षता में उत्तर-पश्चिम सीमा 
कमिटी के समक्ष सरदार गुल खान ने यवाही देते हुए कहा कि हिन्दू-सुस्लिम एकता 
किसी भी हालत में हो नही सकती, इसलिये उत्तर-पश्चिम सीमा में बसे मुसल- 
मानों का इस्लामिक राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अलग होना चाहिये। 
सन्‌ १९२४ में अलीगढ़ में भाषण देते हुए मोहम्मद अली ने यह कहां कि 
अगर हिन्दू-मुस्लिम समस्या का हल न हुआ तो भारत का विभाजन हिन्दू 
भारत और मुस्लिम भारत के रूप में होगा। 
सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कभी 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोर्स्ता हमारा- 
मजहू॒ब नही सिखाता आपस मे बेर रखना' जैसा राष्ट्रवादी गीत लिखा, ने १९३० 
में लीग की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की कि हम पजाब, उत्तर-प्रश्चिम 
राज्य सिन्ध और बलूचिस्तान को एक राज्य के रूप मे देखना चाहते हैँ । 
उन्होने कहा कि ब्रिटिश शासन मे या स्वाधीन भारत मे, इस भारतीय मुस्लिम 
राज्य में, कम से कम मुझे तो उत्तर-पश्चिम भारत के मुसलमानों का भविष्य 
दिखाई देता है। 
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इस तरह के मुस्लिम राज्य की कल्पना को पाकिस्तान का मामकरण देने 
का श्रेय चौधरी रहमत अछी को जाता है, जिन्होंने १९२७ में लन्दन में अपने 
एक पर्चे--अभी या कभी नहीं” मे स्पप्ट लिखा कि पाकिस्तान मुसलमानों का 
एक पृथक राष्ट्र है, जिसका क्षेत्रफल और जनसख्या फ्रान्स जितनी है। उन्होंने 
लिखा कि हम पृथक राज्य की मान्यता को माग करते है । 
मुस्लिम लीग के नेता यह अच्छी तरह जानते थे कि साम्प्रदायिकता उनका 
[ सबसे बडा हथियार है और इसके सहारे ही वे मुसलमानो का पृथक राज्य स्थापित 
कर सकते है। इसलिये मुसलमानों के दिलो-दिमाग में साम्प्रदामिकता का जहर 
भरने में उन्होनें कोई कसर बाकी मही रखो। 
पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अंली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग 
ने पाकिस्तान की कल्पना को साकार रूप दिया। जिन्ना को, जो कभी कट्टर 
राष्ट्रवादी थे, गाधी को नोतियों से मतभेंद होने के कारण कांग्रेस छीडनी 
पडी और वे बुरी तरह हताश और निराश होकर लन्दत चले गये । वहा उन्हींने 
अपना ध्यान बकालत पर केन्द्रित किमा। इधर भारत में जब मुस्लिम लीग 
को एक प्रभाव शाली नेता की आवश्यकता हुई, तो उसके नेताओ ने लन्दन जाकर 
जिन्ना को मनाया और उन्हे वापस भारत लाये। तब सर्वाधिकार सम्पन्न होकर 
जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नैतृत्व लिया। इसके बाद जिन्ना का उम्रवादी साम्भ- 
दायिक रूप हमारे सामने आता है, जिसने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा। 
जिश्ना के बारे मे उल्लेख अटपटा लग सकता है सेकिन हम न भूले कि 
पाकिस्तान के समर्यक होने से पहले जिश्ना का एक लम्बा राष्ट्रवादी बतीत था 
औरर पाकिस्तान के विचार को भी उन्होंने शुरू मे तफरत से दुकराया था। 
कलकत्ता कांग्रेस (१९२८) के साथ ही हुए खिलाफत सम्मेलन को सम्बोधित 
करते हुए मुहम्मद अली ने इस बात का जिक्र किया कि नेहरू रिपोर्ट में डोमी- 
नियन स्टेट्स (औयनिवेशिक स्वराज्य) को माना गया और फिर शिकायत 
की कि 'क्रप लोग हर रोज गलत और अनैतिक विचारों से समझौता करते है 
लेकिन २५ प्रतिशत की आवादी वाले छोयों को विधान सभा में ३३ प्रतिशत सीटें 
नहीं दे सकती। आप यहूदी है, आप बनिये है ।' 
मुस्लिम छीग मे अपनी दिल्‍ली बैठक (मार्च १९२९) में तथाकथित 'प४८ 
सूत्र' पेश किये जो उस समय पैदा हो गये फूटकादी वातावरण में वे मंजूर किये 
जाने योग्य नही पाये गये । 
इसी रामय, जिन्ना के बारे में, जिन्हें स्वयं गांधी भी वाद में 'कायदे आजम 
कह कर पुकारने जा रहें ये, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वे 'प्रसिद्ध ण्यादा हैँ 
और प्रतितिधित्त्वपूर्थ कम”) यह इस बात पर कटाक्ष था कि जिम्मा को जन 
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आन्दोलनों से चिढ़ थो और वे सबसे अलग-बलग रह कर काम करना पसद 
करते थे। 

गाधी जी ने भी, अपने तरीके से और शायद अनजाने मे, जिन्ना को चिढा 
दिया जब उन्होंने कहा कि वे कोरा चेक देने को तैयार है (एक बार कहा कि वे 
“स्वदेशो' कलम से, स्वदेशी” कागज पर, 'स्वदेशी' स्याही से दस्तखत कर देंगे ।) 
जिन्ना ने साफ जवाब दिया कि उन्हें और कुछ नहीं सिर्फ १४ सूत्र चाहिए । 

१९३०-३२ के दौरान जब समय-समय पर जन संघर्ष छिडा तभी हालत 

सुधरी और सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में मुसलमानों की 
आगीदारी शानदार रही। लेकिन वह १९२०-२२ जैसा झानदार देशव्यापी 
मुस्लिम जन-उभार न था। कुछ डर सी गयी ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में गोल- 
मेज सम्मेलन (१९३०) बुलाया जिसमे कांग्रेस शामिल नही हुई, लेकिन उसमे 
शामिल होनेवाले चिंमनलाल सीतलवाद जैसे उदारपंथियों ने नोट किया कि आगा 
खां जैसे लोग तक सीठों के आरक्षण के साथ संयुक्त मतदान के आधार पर 
समझौते के प्रति अनिच्छुक नहीं थे। 

इसके बाद भारत में जुझारू तेवर तेज हुए (इसी समय भगत सिंह की शहादत 

हुई), लेकिन इसके बावजूद काग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन (लंदन १९३१) 
में शामिल होना तय किया। इसमे काग्रेस का प्रतिनिधित्व अकेले गाधीजी 
ने किया और उनका शेष योगदान कुछ भी क्‍यों न रहा हो लेकिन उन्होने 
साम्प्रदायिक प्रश्न को बिल्कुल गड़बड़ा दिया। इसमे चालाक ब्रिटिश सरकार 
को अनिच्छुक मध्यस्थ का दिखावा करने का मौका मिल गया और उसने वह 
साम्प्रदायिक फैसला (कम्युनल अवार्ड) दिया जिसे कांग्रेस अपनी दुविधा में से 
तो मंजूर कर सकी, न नामंजूर । 

१९२८ में कलकत्ता में साम्प्रदायिक समझौता हासिल करने में नाकामयाबी 
पर मोलना आजाद ने सास्गभित टिप्पणी कौ: 'शसलमान बेवक्फ थे जो 
आरक्षेणों की माग कर रहे ये और हिन्दू उनसे भी बड़े बेबकूफ; जो उनसे इंकार 
कर रहे थे ।! 

यह दोहरी गलती शर्मनाक तोर पर लंदन में दोहरायो गयो जहा गांधीजी 
ने वो. जार. अम्बेदकर के दलित वर्गों” संबंधी सुझावों को एुकराया (और बाद 

पूना में अपने १९३२ के आमरण अनशन के बाद! मान लिया) इस तरह 
अंग्रेजी को सैतिकतासंपत्त मध्यस्थ होने का दिखावा करने और तथाकथित 
अस्पसंख्यकों संवर्धी समझोते का दोहन, भारतीय आकाक्षाओं वेः खिलाफ करने 
का मौका मिल गया। यही वह समय था जब जिा नें कहा कि उन्हें अपने 
जीवव का सदसे बडा सदमा पहुंचा, द्योकि “हिन्दू मानस, हिन्दू सनोभाव और 
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हिन्दू दृष्टिकोण ने उन्हे अपने देश के बारे मे अत्यन्त निराशावादी बना दिया। 
उन्होंने वकालत करने के लिए छदन जा बसने की ख्वाहिश जाहिर की--- इसलिए 
नहीं कि मैं भारत से प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि मैं अत्यन्त तिराश 
महसूस कर रहा हू ॥ 

१९३५ में जब जिन्ना ब्रिटेन से लौटे और केद्वीय विधानसभा के लिए चुने 
गये तो उन्होंने कहा : मैं कम्युनल अवार्ड से खुश नहीं । मेरा आत्मसम्मान 
तब वक संतुष्ट न होगा जब तक हम अपनी योजना तैयार नहीं करते। जब 
तक इसकी जगह लेने वाली योजना के बारे मे सहमति न हो, यह रहे ! 

चूँकि कांग्रेस भी अवार्ड को निगलने के लिए मजबूर हो गयी थी इसलिए 
मुस्लिम रुख, जैसे कि उस्ते जिप्ा ने जाहिर किया, जिह्दी न था। 

तीस के दशक के मध्य के दिनों मे वातावरण अधिकाधिक उग्र हो रहा या। 
बामपंथी तत्व जिन्हें जवाहरलाल और सुभाष बोस अपने तरीके से मदद 
दे रहें थे, सधर्प का सयुक्त लोकप्रिय मोर्चा बनाने के तिएं काम कर रहे थे। 
तभी मुस्लिम लीग ने भी लोकप्रियता अजित करने के लिए अपने लखनऊ अधि- 
वेशन (१९३७) में 'स्वतवत्न जनवादी राज्यों के एक सघ भें भारत की सुकम्मल 
आजादी का ऐलान किया---लगभग वैसे ही जैसे काग्रेस ने १९२९ भे किया था-- 
और एक आधिक सामाजिक ठया शैक्षणिक कार्यक्रम मंजूर किया जो कांग्रेस के 
अधिकारों की घोषणा (फरवरी १९३१) जैसा था । 

अब और ज्यादा छीग की खिल्ली नही उड़ायी जा सकती थी, क्योकि १९३७ 

के चुनाव में काग्रेस १८१ मुस्लिम सीटों में से सिर्फ ५८ पर चुनाव लड़ सकी थी 
और सिर्फ २६ जीत सकी थी जिनमे से १५ पश्चिमोत्तर सीमा श्रांत से आयी 
जद्मा सीमांत गाघी को भूमिका महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर मुस्लिम लीग 
ने बहुत थोड़ी सीटें जहर जीती थी लेकिन इस बात को संभावना दिखायी कि 
वह मुसलमानों के दिलों में रहे शून्य को भरेगी। खेद की बात है कि स्पष्ट 
राजनीतिक लक्षणों को नजरअंदाज करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 
देश में सिर्फ दो पाटिया हैं--काप्रेस और सरकार--जवकि बाकी पार्टियों को 
सिर्फ पीछे लगना है। 

इस प्रकार मुस्लिम छीग के प्रस्तावों को ठुकरा कर कांग्रेस ने भारी गलती 
की जब १९३७ में विधानसभा चुनावों के वाद उसने यू. पी. में (जो उस समय 
शुरू हुए मुस्लिम अलगावबाद का हृदय-अदेश था) और वम्बई तथा दूसरे प्रातों 
में भी समझौता सामंजूर किया! यह निश्चित है कि इस प्रश्त पर मौलाना 
आजाद सही थे और उनके दूसरे साथी, जिन्होंने लीग को बढ़ती जाती क्षमता को 
निद्ायठ कम करके आका, गलत । विभाजन ने सिर उठाने की हिम्मत अमी भी 
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नहीं की थी और शायद उसे उठते ही दवाया जा सकता था। लेकिन यह्‌ 
होना नहीं था। 

राजेद्ध प्रसाद से लेकर सुभाप बोस तक एक के बाद एक काग्रेस भध्यक्ष 
के जिन्ना से मिलने लेकिन कोई नतीजा न निकलने की कहानी उकसा देने 
वाली है। 

निस्सन्देह जवाहरलाल साम्प्रदायिक चिन्तन से सर्वेथा मुक्त थे--सरदार 
पटेल ने एक बार कटाक्ष मे उन्हें 'ऐसे एकमात्र राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्हें मैं जानता 
हू' बताया था। लेकिन उन्होने जिन्ना के प्रति अपनी व्यवितगत चिढ पर काबू 
पाने से इंकार किया, हालांकि जिन्ना के मन में उनके प्रति कुछ ऐसी गरमाहट थी 
जिसके वे (जिन्ना) आदी नहों थे। इसलिए वे तथाकथित "मनोवैज्ञानिक 
व्यवधान' की दुह्ई देकर जिन्ना के साथ गभीर बहस को टाल सके और खुलेआम 
मन्देह प्रकट किया (१९३१) कि हमारे एक दूसरे के साथ बहस करने से क्या 
मकसद हल होगा ? 

इस स्थायी प्रश्त पर जवाहरलाल वार-वार नाकामयाब रहे और, जैसा 
कि किसी ने कहा, 'हवाई दुनिया से वास्तविक दुनिया में कर्मी नही उतरे।' 

अलगाववाद के विचारों को अनुकूल वातावरण मिल गया । मुसलमान काग्रेस 
में समर्थन वापस ले रहे थे, वयोकि जैसाकि डब्लू केंटबेल स्मियने लिखा-वह उन्हें 
ऐसी कुछ चीज न दे रही थी जिसमें उनकी दिलचस्पी थी। 

जिन्ना ने १९४० में लाहोर में यह ऐलान किया कि लीग दोन्‍न्टूक भाव से 
मारतकी आजादी के पक्ष में है लेकित यह्‌ कि उनकी जीवन पद्धति और दृष्टिकोण 
भिन्न होने के कारण यह एक सपना होगा कि हिन्दू और मुसलमान एक समान 
राष्ट्रीयता के रूप में विकसित हों ! यह इसलिए हुआ क्योकि विदेशी शासन 
के प्रति घृणा के रूप में संघर्ष तब्दील नहीं किया गया था । 

१९४६ में मुस्लिम छीग ने डायरेक्ट एवशन' का कार्यक्रम मुसलमानों के 
समक्ष रखते हुए, उन्हें हिंसा ओर दंगा करने का आह्वान किया। इस अवसर 
पर भीषण रक्‍तपांत हुआ और व्यापक पैमाने पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए । 
भारत के विभाजन के दौरान १९४७ में जो नरसंहार हुआ वह भी अभूतपूर्व 
था, जिसमे लाखों लोग मारे गये और करोड़ों छोग बेघरवार हो गये। 

विभाजन के बाद यह आज्ञा की गई थी कि घर्मनिरपेक्ष स्वतन्त भारत में 
साम्प्रदायिकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। हिन्दू ओर मुसलमान सदमाव- 
पूर्ण वातावरण में भाईचारे के साथ रह सकेंगे । 

स्वतन्त्रता के बाद कुछ वर्षों तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता को सर उठाने का 
मौका नही मिला। पर बाद में मुसलमानों के धामिक और राजनीतिक अधि- 
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कारी के नाम पर मुसलमानों कै साम्प्रदायिक सगठत उभर कर सामने आने सगे । 
मुस्लिम लोग, जो मृतप्राय, हो चुकी थी, इन्डियन मुस्लिम लीग के नाम से 
चुनर्जीवित हो उठी। कश्मीर मे जनमत संग्रह मुक्ति मोर्चा तथा कश्मीर 
मुक्ति मोर्चा ने पैर पसारने शुरू कर दिये । 
मजलिसे मुशावरत, जमाते इस्लामी आदि जैसे कट्टर धामिक और राज- 
सीतिक सगठत खुल कर मुसलमानों मे साम्प्रदायिक विद्वेप भरते लगे। 
कमी द्यरीयत के नाम पर, कभी उर्दू भाषा के प्रश्न पर, कमी घामिक स्थानों 
की रक्षा के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तेन के नाम पर तो कभी किसी छेखक हारा 
इस्लाम की आलोचना के मास पर ये साम्प्रदायिक तत्व सक्रिय हो उठते हूँ और 
मुसलमानों को हिंसा के लिए उकसाते रहते हैं। ४ 
अखब देशों से मुस्लिम सगठनो के नाम आये बेशुमार घन ने भी स्वतन्त्त मारत 
भे साम्प्रदायिकता की जड़ों को मजबूत करने मे मदद को । भारत में मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता का रूप स्वतन्त्रता के पहले की अवेक्षा और अधिक व्यापक और 
खतरनाक हो गया । 
दक्षिण भारत, जो कभी साम्प्रदायिकता से लगभग मुक्त था, वह भी स्व- 
तन्व्रता के बाद साम्प्रदायिकता के गहरे अप्तर में आ सया। मुस्लिम लीग, 
स्वतन्त्रता से पहले उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सगठित थीं, पर अब उत्तर भारत 
का स्थान केरल ने ले लिया। हेंदरावाद के मुसलमानों का नेतृत्व इत्तहादुस 
मुसलमीन जैसे साम्प्रदामिक सगठत ने छे रखा है । 
धर्मनिरपेक्ष सरकार के विदेश विभाग मे बडे पदों पर रहे, आधुनिक सम्यता 
में पले, पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित धह्यबुद्दीन जैसा व्यवित भी मुस्लिम सास्प्र- 
दायिकता के सहारे अपना राजनीतिक भविष्य सुधारना चाहता है। भारत का 
मुसलमान इस २० वी सदो में भी धामिक कट्टरता एवं 3संस्फारो से ग्रसित है । 
वह मारतीयता से ऊपर अपने धर्म को तरजीह देता है। आज भी मुसलमानों के 
दिमाग में यह बेठाया जाता है कि वे पहले मुसलमान हैं, फिर भारतीय । ऐसा 
नहीं कि सारे मुसलमान साम्प्रदायिक दुष्टि रखते हैं, इतमे देशमवत, घ॒म्मतिरपेश्ष 
तथा राष्ट्रीप एकता और अबण्दता वे समर्यको की सख्या भी कम नहीं है कौर 
वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 
मुस्लिम साम्प्रदाबिकता का मुकाबला हिन्दू साम्प्रदायिकता से नहीं किया 
जा सकता) सच्चे आर्यों में धर्मतिरपेशता ही इसका विकल्प है! 
धर्मान्धता ओर धार्मिक उन्माद के कारण ही आज मुसलमान ने केवल 
राष्ट्रीय घाटा से कद रहे हैं, वल्कि सामाजिक और आधिक क्षेत्र में भी वे हरिजनों 
से कहीं अधिक पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की सामाजिक और आधिक दह्ो 
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को समझने के लिए १९७७ भे अहमदाबाद में फोरम फार सोशली एवं इकोनोमिकली 
अकवर्ड संस्था द्वारा किये गये सर्वे मे एक झलक मिलती है। मुसलमानों की 
प्रति व्यक्ति मासिक आय ४२ रुपये थी, जबकि हरिजनों की ६२ रुपये। मुसल- 
मानों में मैट्रीकुलेट २५ प्रतिशत थे, जबकि हरिजनो में ४.५ प्रतिशत। और 
ग्रैजुएट का प्रतिशत मुसलमानों मे १ प्रतिशत था, तो हरिजनों मे १.५ प्रतिशत 
था। गरीबी के स्तर से नीचे जीने वाले मुसलमान ८५ प्रतिशत थे, जबकि हरि- 
जनों में यह प्रतिशत ७५ था। लेकिन क्या त्ासदी है कि मजहब की छोटी- 
छोटी बातों को लेकर मुसलमान उत्तेजित हो मरने-मारने पर उतारू हो जाते है, 
पर रोजी-रोटी के जीने के हक के लिए इन्होने कभी कोई संगठित प्रयास नहीं 
किया। मजहबी जुनून ने एक अच्छी जिन्दगी जीने की राह में रूकावट डाल 
रखी है। 

दुर्भाग्य से मुस्लिम राजनीति हमेशा हो कुछ मुट्ठी भर कुलीन और सम्पन्न 
बर्गे के हाथो मे रही । ये थोड़े से छोग ही पूरे मुस्लिम सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व 
करते रहे। इन्हे मुल्ला-मौलवियों का समर्थन मिलता रहा। पर हकीकत से 
ये कभी भी सम्पूर्ण मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नही बन सके और न ही पूरे 
समाज के लिए इन्होने कुछ किया। 
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सम महि जोति जोति है सोई। 
तिसदे चानणि सभ महि चानणु होई॥। ++नानक 
(सभी प्राणियों मे एक परमात्मा को ज्योति ही व्याप्त है। 
उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है ।) 
साच कहें. सुनि लेहु सबहि, 
जिन प्रेम कियो तिन हो प्रभु पायो। 

--युरु गोविन्द सिंह, अकाल स्तुति 


सिख--कल और आज 


हिन्दू और सिख प्रारम्भ से ही एक दूसरे के अविभाज्य अंग रहे है। इनमे 
कभी कहीं कोई विभाजन रेखा नही रही। 
स्ि धर्म के प्रव्तंक एव संस्यापक से लेकर दसवें और अन्तिम गुर गोविन्द 
सिंह, तक ने हिन्दू धर्म अयवा हिन्दुओ के खिलाफ कभी कुछ नही कहा । बल्कि 
हिन्दुओं की रक्षा के लिए कई गुरओं ने कुर्बानिया दी । 
गुरु मानक ने हिन्दू ्॒मे मे व्याप्त पाखण्ड का विरोध किया, जैसे--मूर्ति 
धूजा, गंगा में नहाने से पाप-मुक्त होने जैसी कुरीतियों आदि का विरोध ॥ उस 
वक्‍त देश में घोर निराशा का वातावरण व्याप्त था। घर्मं पर पाखण्ड हावी हो 
रहा था। अतः ऐसी स्थिति से उबरने के लिए कई सूफी एवं सन्त उभर कर सामने 
आ। रहे थे । इनमे क्र के नाम का उल्लेख अप्रासगिक नहीं होगा । कबीर ने 
भो धामिक पाखण्ड पर कस कर चोट की । गुरु नातक की तरह। फल्तस्वरूप 
सूफी सन्‍्तों के अलग-अलग पन्‍्य बनने लगे । 
गुरु नानक महान मानवतावादी सुधारक थे। श्री गृरु नानक देव जी ने 
भारत को एक इकाई के तौर पर माना था। भारतवपे को एकता, भखंडता सिखों 
के लिए विशेष महत्व रखती है। इसे कायम रखने के लिए तथा देश की स्वतंत्रता 
प्राप्त फरने के लिए सिय देशभक्तों के बलिदान भारत के इतिहास में प्रकाश-स्तम्भ 
का काम करते हैं! श्री गुरु नानक साहब के इन श्वब्दों को, जो उन्होंने वाबर के 
हमले के समय नहे थे हम यहां अंकित करना महत्वपूर्ण समझते हैं-- 
खुरासान खसमानता किया, हिन्दुस्तान डराया, 
आपे दोस्त न देई करता, जयकर मुगल चढाया 
काया कबष्यड टुकटुकहोसी हिन्दुस्तान समालसी बोला 


१०६ / साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदाधिक दंगे 


आवन अठ तरे जान सतानव 
होर वो उठ सी मद का चेला 
सच की वाणी नानक आखें 
सच सुणायसी सच कीं बेला 
बाबर की सेनाओ ने ऊधम मचा कर, अधिकाश उजाडा तो पजाब का ही 
किया था परन्तु गुरु नानक देवजी ने, जो पूरे भारतवर्ष के नेता व गुरु थे, हिन्दु- 
स्तान की ही वात कही है, न कि पंजाब प्रदेश की । सारे हिन्दुस्तान को एक इकाई 
माना है, जिसके उजाड़े की उन्हें भरपूर चिन्ता थी । 
अपने दूसरे शब्दों मे शेरशाह सूरी जो भारतीय थे, को भर्द दा चेला” (मर्द 
'मुजाहिद) कहा है। उसके समय में भारतवर्ष का बोला होना कहा था। और 
यह सच्चाई भी है। शेरशाह मर्द का चेला कहलाने के योग्य भी था वयीकि उसने 
यहली बार हित्दुओ और मुसलमानों के लिए एक साझा कानून बनाने की कोशिश 
की थी। उसके चरण चिन्हो पर अकबर चला । भारतवर्ष के बोलवाले से ही 
सभी भारतीयों के बोलवाछे संबंधित हैँ जिनमे सिख भी शामिल है । देश के बोल- 
बाले के कारण ही देशवाततियों के भी वोलवाले होते हैं। यही गुरु नानक देवजी 
का महाव/क्य तथा उपदेश है जिसको समझने की इस समय अत्यन्त आवश्यकता है। 
गुरुप्रन्थ साहिंव ४१ सन्‍्तो, सूफियों और कवियों की 'रचनाओ का संकलन 
है, जिनमें २५ हिन्दू है। इस ग्रंथ मे किसी भी प्रकार की हिंसा का जम कर विरोध 
है। प्रेम पर सबसे ज्यादा जोर है और अहंकार को सबसे ज्यादा बुरा बताया 
गया है। गुरू ग्रन्य साहिब का प्रारम्भ ही # शब्द से होता है । * 
यह एक आम घारणा है कि हिन्दुओं को रक्षा के लिए सिख जाति का जन्म 
छुआ। इसमे काफी हद तक सच्चाई भी है। गुरु अर्जुनदेव, गुरु तेग बहादुर और 
गुरु गोविन्द सिह को मुगल शासक जहांगीर और ओरंगजेब का कोप भाजन इसलिए 
होना पड़ा कि वे मुस्लिम शासको द्वारा हिन्दुओ पर किये जा रहे अत्याचारो का 
विरोध करते थे। 
गुरु गोविन्द सिह को औरंगजेब से लगातार लड़ता पड़ा। इस अनवरत्‌ 
लड़ाई के ही कारण उन्हें खालसा पथ और निहंगो की स्थापना करनी पड़ी । गुरु 
भोविन्द सिंह ने पहली बार इस सिद्धात का प्रतिपादन किया कि जब अत्याचार से 
लड़ने के सभी उपाय विफल हो जायें तो उसका मुकावला शस्त से किया जाना 
चाहिए। 
१६७५ भे ओरंगजेब ने गुरु तेग वहादुर पर इतने अत्याचार और जुल्म किये 
कि उनकी भृत्यु हो गई। कई सिद्ध गुरुओं ने हिन्दू धर्म की रक्षा की जिम्मेवारी 
लू और इसे निभाने के लिए उन्होने कभी अपने प्राणों तक की परवाह नही की । 
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१७६० भें पठानों से सियो की रक्षा करने के लिए मराठ हिन्दू पंजाब आये, 
वयोकि उस वक्‍त पठानीं से मुकावला करने के लिए सिख अकेले समर्थ न थे। उत्तर 
भारत में पठानों को रोकने के लिए पानीपत्त की लड़ाई में एक लाख मराठी सैनिक 
मरे। कुछ वर्षों बाद पुन महादेवजी शिन्दे (सिन्दिया) से मराठा, सिख और 
पठानों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया तब जाकर मराठा प्जाब की 
ल्थिरता, स्थायित्व एव झाति के प्रति आश्वस्त हुए / 
यह बहुत कम लोग जानते हैँ कि गुरु गोविन्द सिह ने जो कुछ भी लिखा वह 
खड़ी बोली और ब्रज भाषा मे लिखा। उन्होने पुराणों से प्रेरणा लो और अपना 
नाम हरराय से बदल कर गोविन्द सिंह रखा जो एक योदा का सा नाम था । उन्होने 
अपनी पुस्तक 'विचित्न नाटक' में भागवत गीता में कहे कृष्ण के सिद्धातो को ही 
लगभग उसे रूप में प्रस्तुत किया। उन्होने अपने। पुस्तक 'दसबें पादशाह का 
ग्रंथ! में पुराणों में उल्लिखित हिन्दू बीरो का उत्लेख किया। “चण्डी का चरित्तर' 
और चणडी की वार! मे ऐसी देवी का जिक्र किया जो शैतानी ताकतों से लडती 
है। इसमे उन्होने राम और क्ृष्ण की भी प्रशसा की । 
सिखो के दसों गुरु मूलतः हिन्दू थे। गुरु गोविन्द सिंह के पज प्यारे पाचों 
हिन्दू पें। सिखो की सर्वेधा अलग पहचान गुर गोविन्द सिंह के समय से होती है 
जब उन्होने सिंह की पदवी देते हुए पाच ककार (कड़ा, केद, कच्छो, कंधी और 
कृपाण ) दिये । पर इसके बावजूद उन्होने सिखो को कभी हिन्दुओं से अलग नही 
किया । हिन्दू-सिणों में सास्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्ध हमेशा 
की तरह अटूट बने रहे। 
अलग सम्प्रदाय होते हुए भी सिख मुसलमानों और ईसाइयो की तरह हिन्दुओं 
से कभी अलग नही हुए। इनमे बेटी-रोटी का सम्बन्ध तो रहा ही, एक परिवार 
में एक व्यक्ति का सिथ् और दूसरे का हिन्दू होता परम्परा से आम वात रही है। 
सास्क्ृतिक दृष्टि से दोनो सम्प्रदायों मे एकता अधिक और विभिन्नता कम रही।। 
वेश्-मूषा, भाषा, घामिक रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, खान-पान आदि में 
बहुत अधिक समानता है। 
कालातेंर में सिख एक अलग धर्म ओर जाति का रूप लेने लगे। छेकित इसके 
बावजूद हिन्दू और सिख रीति-रिवाज, आचार-्व्यवहार मे एक दूसरे के सबसे 
करीब रहे। हिन्दू सिखों में वैदाहिक सम्बन्ध तो रहा ही है, एक ऐसा वक्‍त भी 
था, जव पजाब से हिन्दू परिवार में सबसे बड़ा लडका सिख हुआ करता था ! आज 
भी ऐसे कई परिवार मिल जायेंगे जिनमें एक भाई सिख है ; तो दूसरा हिन्दू 

धीरे-धीरे हिन्दू धर्म की तरह सच धर्म में भी पावण्ड और कुरीतियां 
साती गयी । 
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गुरु ग्रंथ साहव को पढ़ने और समझने को जगह उसकी पूजा की जाने 
लगी । उसे सुलाया और जगाया जाने लगा। गमियो मे उस पर हवा की जाने 
लगी और सदियों मे उसे ऊनी कपड़ो से ढका जाने लगा। एक वक्‍त ऐसा भी था 
जब मुद्द्वारों में हिन्दू देवो-देवताओं की मूर्तियां रखो जाती थी और उनकी भी 
पूजा होती थी । 
गुरु नातक ने गगा मे नहा कर पापमुक्त होने की आलोचना की थी। लेकिन 
उन्ही के अनुयायी स्वर्ण मन्दिर के परिसर मे स्थित सरोवर के पवित्र जल' मे 
नहा कर (वित्त होने लगे । और तो और जल में लोहे की कटार घुमा कर उसे 
अमृत जल' बताया जाने लगा और उसे 'छकने' (पीने) वाला, सच्चा सिंख होने 
लगा । 
बढते हुए धार्मिक पासण्ड के विरुद्ध स्वार्म! दयानन्द ने जब आय समाज को 
स्थापना की तो प्रारम्भ में सिखो ने उन्हें समर्थन दिया ! गुजरात से बुला कर स्व 
मन्दिर से उनका प्रवचन कराया। सिख सुधारक आयें समाजी बनने लगे। इनमें 
शहद भगत सिंह के पिता सरदार किसन सिंह का नाम उल्लेखनीय है। 
उसीके आस-पास बंगाल मे सुधारको ने ब्राह्यो-समाज' की स्थापना की थी। 
ट्रिब्यून पत्र के संस्थापक एवं प्रमुख सिख नेता सरदार दयाल सिंह मजीठिया ब्राह्मो 
समाज के उल्लेखनीय अनुयागियों में से थे। यानी हिन्दुओ में जो सुधाखवादी 
आन्दोलन हुए, उसका असर सिखों पर भी पडा । 
अंग्रेज इतिहासकारों ने जानवूझ कर सिख, मराठा, मुस्लिम शब्दो का प्रयोग 
किया, जिससे उनमे अलगाव पैदा किया जा सके। 
अग्रेज इस बात को भलीभाति समझते थे, इसलिए फूट का बीज बोने के लिए 
उन्होने सिखों को हिन्दुओं से अलग करने की चाल चलो ) जब अग्रेजो ने सिखो को 
पराजित कर पंजाब पर अधिकार किया था उन्हें सिख पंथ तथा सिख मत 
को, छोगो की दृष्टि भे तुच्छ तथा हेय दिखलाने की आवश्यकता हुई, जिससे छोग 
उनसे धूणा करने लगें। इस उद्देश्य से उन्होने ट्रंप नामक एक विद्वान से सिखों के 
मम ग्रंथ करा अंग्रेजी मे अनुवाद कराया । उसमे उसने सिख मत तथा गुरुओं की 
खूब खिल्‍्ली उड़ाई । उसमे परस्पर विरोधी बातें दिखला कर ग्रंथ साहव को 
एक चू-चू का मुरख्वा सिद्ध करने का सत्न किया गया । इसके बाद एक समय 
आया जब अग्रेजों को हिन्दुओं तथा सिखों के बीच फूट डालने की आवश्यकता 
हैई। तब उन्होंने मेकलाफ नामक एक दूसरे बिद्वात से उसी धर्म ग्रंथ का अनुवाद 
कराया, उसमे सिख धर्म को हिन्दुओं से एक सर्वेथा भिन्न धर्म प्रमाणित करने का 
प्रयास किया। 
सिखों के दस गुरुओं में से नौ के सिर पर लम्बे केश नही थे। गुस्नानक के 
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चित्तों में उनके सिर पर टोपी और छोटी-छोटी कतरी हुई दाढ़ो रहती थी । परन्तु 
भैकलाफ ने सभी गुरुओ के ऐसे चित्न बनवाये जिवतमें गुरुओं के सिर पर लम्बे केश 
और पयड़िया थी। मेकलाफ के अ्रचार से कई सिख तो यहा तक कहने लगे कि 
सिखो के लिए गो-मास भक्षण की भी मनाही नहीं है| 
पहले सिखों मे सतातन वैदिक रीति से विवाह होते थे । वाद मे अंग्रेजों ने 
आनन्द मैरेज कानून बना कर सिंखों की विवाह पद्धति भी अलग कर दी। १८८७ 
मे एक अंग्रेज डब्लू ओवेन कोल के मार्फत ब्रिटिश झासकों ने मुण्य खालसा 
दीवान की स्थापना करवाई । इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था सिखों को हिंन्दुओ से 
अलग करना तथा उनमे अंग्रेजपरस्ती की भाववा भरना। खालसा दीवान ने 
१९०५ से स्वर्ण मन्दिर तथा अन्य गुरुद्वारो से सुधार के नाम पर हिन्दू देवी- 
देवताओं की मूतिया हूटवाईं। उस वक्‍त गुझ्द्वारो पर उदासी सम्प्रदाय का 
अधधिपत्य था और उन पर ब्रिटिश घासको का वरदृहस्त था। 
१८४८-४९ मे अग्रेजो व सिखों मे हुए युद्ध मे अश्रजो ने सिखो को बुरी तरह 
पराजित कर पजाब के सिख राज्य को अपने साम्राज्य से मिला लिया। छेकित 
सिख इस पराजय को बहुत जल्दी भूल गये और अग्रेजों के प्रत्ति बहुत जल्‍दी ही 
वफादार हो गये। १८५७ के विद्रोह को दबाने मे ब्रिटिश शासको के नेतृत्व मे 
पंख फौज नें बढ-चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत की पूरी गुलामी में सहायक 
बने जिसने अगले ९० वर्षों तक भारत को जकड़ कर गुलाम रखा। उस वक्‍त 
सिखो ने अगर अंग्रेजो का साथ न दिया होता तो हो सकता है अग्रेजो को उसी चकत 
भारत छोड देना पडता । 
सिख्ों की स्वामीभवित के लिए अंग्रेजो ने उन्हें पुरस्कृत किया और वडी सख्या 
भे फौज में सिखो की भरती की। अंग्रेजी फौज में शामिल होकर सिखों ने जिस 
स्वामी मक्तित ओर वीरता के परिचय दिया, उससे खुश होकर अग्रेजों ने उन्हें मार्शल 
रेस यानी योद्धा जाति की उपाधि से अलकृत किया । 
प्रथम विश्व युद्ध में योरोप, अफ्रिका और तुर्की में सिख सिपाहं। अंग्रेजों को 
ओर से बहुत बहादुरी से लडे। इस युद्ध में वीरता के लिए भारतीयों को २२ 
सैनिक क्रास मिले, जिनमे से १४ सिखो को मिले । 
गदर में हिल्दू और मुसलमानों के एकजुट होकर हिस्सा लेने के कारण हिन्दू 
ये मुसतमान दोनो ही अग्रेजों की नाराजगी के शिकार हो गये थे। हालाकि बाद 
में हिन्दू और मुसलमातों में भी एक ऐसा वर्ग उभरा जिसने ब्रिटिश शासकों को 
भरपूर सहयोग दिया। 

4८७३ की पहली अवदूवर को थी गुर सिह समा की स्थापना की गई, जिम्तका 
जद्देएय सिखो मे पश्चिमी शिक्षा का प्रसार था । सिह सभा के राजनीतिक अग 
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आय पर भी इनका अधिकार होता था। इसलिए इस पर कब्जा जमाने के लिए 
हर तरह के हथकण्डे अपनाये जानें लगे । 

घोरे-धीरे इस सगदन की कार्य प्रणाली रहस्थमय होती चछी गईं। कभी 
भी इसके आय-व्यय का ब्यौरा सिखो के सामने सही ढग से नही रखा गया । जब 
भी छोगो ने श्री शिरोमणी गुरद्वारा प्रवन्धक कमिटी के गलत कार्यों का विरोध 
किया, इसके अधिकारी, सिखों की साम्प्रदायिक और धामिक भावनाओं को 
उमार कर अपने गलत आचरणो पर पर्दा डालते रहे । 

घामिक कट्टरता और साम्प्रदायिकता को आधार बना कर ही इस पर कब्जा 
जमाने की कोशिण होती रही है। जौर इन कोशिशों मे कांग्रेसियों और अकालियों 
में बगवर होड रही । यहा तक कि कम्युनिप्ट पार्टी भी, जो धर्म को अफीम मानती 
है, इस होड में प।छे नही रही ! धर्मनिरपेक्षता को ताक पर रख कर कम्युनिप्ट 
पार्टी ने देश भगत! पार्टो के नाम से १९५४ व १९६० में कमिटी के चुनावों मे 
हिस्सा लिया 4 १९५४ मे कम्पुनिष्ट पार्टी को दस सोटें मिली और १९६० 
में इनका पूरी तरह से सफाया हो गया । कांग्रेस का भी कमोबेश यही हाल 
रहा, क्योंकि अकाली दल के मुकाबले काग्रेस और कम्युनिप्ट, धर्मान्यता और 
साम्प्रदायिकता की होड में टिक नहीं पाये। १९६५ के कमिटी के चुनाव में 
कांग्रेस और कम्युनिप्ट पार्टी ने मैदान छोड़ दिया ओर तबसे अकाली दल के ही 
दो गुट आपस में लडते रहें। १९७९ में काग्रेस नें दल खालसा और सन्त 
भिन्‍्डरावाल्ा को अकाली दल के खिलाफ़ हर तरह की मदद की। 
काग्रेस की खुली मदद के बावजूद अकालियों के सामने मे लोग दिक 
नहीं पाये । 

लोकसभा, विधानसभा और प॑चायत के चुनाव में सिखों की बडी सख्या कांग्रेस 
को वोट देवी रहें।, पर कमिटी के चुनाव में सियो से हमेशा अकालियों को समर्थन 
दिया। इसका अकालियों ने भरपूर लाभ उठाया और मनमाने ढंग से बुद्धि- 
जीवियोीं सहित समाज के अग्रणी लोगो को आधिक व अन्य तरीकों से उपकृत 
करते रहे। अमर निष्पक्ष जांच की जाये तो करोड़ो का गोलमाल कमिटी के 
हिसाव-किताब मे मिलेगा । 

१९२० से २५ तक चला गुरुद्वारो को महँतों से मुक्त कराने का अकाली 
आन्दोलन पूर्णतः अहिसिक रहा, पर इसके साथ ही उप्रपंथी हिंसक घारा भी थी । 
उस समय जो उम्रपंथी समूह था वह अपने को वब्बर अकाली कहता चा। इस 
समूह ने अहिसा के बजाय हिंसा का रास्ता अपनाया था। इसका उद्देश्य था--वास्त- 
विक या कल्‍्पतिक शत्रुओ और गद्मार स्िखों से बदला छेना । (जैसा कि माज के 
उद्रपंथी लेते है) विटिय सरकार ने ६२ बब्बर अकालियों को गिरफ्तार किया। उनमें 
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से २२ तो मुखबिर वन गये थे, ६ को अपने ही साथियो की गवाही के आधार पर 
फाँसी दे दी गयी थी । बाकी को या तो बरी कर दिया गया या विभिन्न अवधि 
की सजा दी गयी । पर ये बब्बर उग्रपंयी सिखों की मुख्य घारा से कटे थे। इन्हे 
जनसमर्थन हासिल नहीं था। 
जिस सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर यह आदोलन किया गया था, बाद 
में उसमें भी भटकाव आता गया तथा युरुद्वारों में दूसरी तरह के पाखण्ड पनपने 
लगे। सिख धर्म की स्थापना पाखण्डों, चमत्कारो, जाति-पाति व किसी भी 
मनुृष्यगत भेद-भावों के विरुद्ध की गई थीं, लेकिन बाद मे ये वुराइया इस धर्म में 
आंती गईं । सिखों भे हिन्दुओं की तरह ऊेच-नीच जातिया होने लगीं । पाखण्ड 
की हृद तक गुरुग्रथ साहिब की पूजा, अखण्ड पाठ और स्वर्ण मन्दिर परिसर मे स्थित' 
तालाव मे पाप मोचन के लिए स्नान जैसी कुरीतिया जड जमाने लगीं । 
२७० वीं सदी के प्रारम्भ में सिखों से, विशेषकर छात्रों मे लये विचारी का प्रवेदा 
हुआ तथा वे स्वतंत्रेता आन्दोलन की ओर आकपित होने लगे और उसमे बढ-चढ़ 
कर भाग लेने लगे। इसके पहले १८७९ मे भहाराप्ट्र मे बासुदेव वलवन्त फडके 
ने और पंजाब में रामसिंह कूका ने ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह किया । १९०७ 
तक अमृतसर का खालसा कालेज (जो भिण्डरावाला के उदय के बाद अलगाव« 
बादियों का मुख्य अड्डा बन गया) छात्रों के हृदय मे देशभक्ति की भावना जागृत 
करने का मुख्य अड्डा बन गया था। गोरों के विरुद्ध उम्र असन्तोय प्रथम विश्व- 
युद्ध के दौरान उभर कर आया जब सिखों के एक वर्ग ने गदर पार्टी की स्थापना 
की तथा जिसने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध असफल सझस्त्न विद्रोह किया । पर 
गरेंदर आन्दोलन मे सिखों के साथ हिन्दू भी थे। इनमे डा० खाखेजीत तथा पिंगले 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
बाद में १९१९ में अंग्रेजों ने सिखो को भी मुसलमानों को तरह कानून के 
सहंत अलग दर्जा देकर सिखो को कानून की नजर में हिन्दुओं से अलग 
कर दिया । 
सिखो भे भी हिन्दू और मुसलमानों की तरह एक वर्ग ऐसा था जो कट्टर अंग्रेज 
भक्त था। 
सिखो में हुक्मनामों का भी अपना इतिहास है और इनका दुरुपमोग कोई 
नई बात नहीं है । 

१८४९ में पजाब पर अंग्रेजो का कब्जा हो जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 
केई बार अकाल तब्त और उसके हुब्मनामों का दुश्पयोग किया गया | १८८७ 
में अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर भाई गुरमुद सिंह के खिलाफ एक हुममनामा जारी 
किया गया । माई गुरमुख सिंह सुधारादो घामिक नेता थे। उन्होंने मूति- 
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पूजा और अकाल तख्त तथा हर मन्दिर साहँव में तकिये लगा कर गुरुप्रंथ साहब 
का पाठ करने का विरोध किया था। १८ मा १८८७ को अकाल तख्त से एक 
हुक्मनामा जारी कर भाई झुरमुख सिंह को पंथ से बाहर कर दिया था, छेकिन भाई 
गुरमुख सिंह ने न तो क्षमायाचना की ओर न ही अपना सुधारवादी आन्दोलन 
बन्द किया । 
इसी तरह का एक ब्रिटिश परस्त और सिख-समाज विरोधी हुक्मनामभा २० 
सितम्बर १९१४ को गदर आन्दोलन मे शरीक सिख स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ 
जारी किया गया था। अग्रेजों की गुलाम से भारत को आजाद कराने के लिए 
कनाडा और अमरीका से मारत पहुचे इन सिखों का जब अग्नेजी को पुलिस से 
टकराव हुआ तो उस वक्‍त अग्रेज हुकूमत के प्रभाव मे काम कर रहें अकाल तख्त 
ने एक हुवमतामा जारी करके कहा कि अग्रेजो से लडने वालो को सिख नहीं माना 
जा सकता। 
अकाल तझ्त की पविव्नता और मर्यादा को उस वक्‍त भी वर्डी जबरदस्त चोट 
पहुचाई गयी थी, जबकि १४ अरश्नेल १९१९ को जलियावाला वाम में नरसंहार 
के दोपी जनरल ठायर और कंप्टन विगस को स्वर्ण मन्दिर मे निमल्रित करके उन्हें 
मदिर के ग्रथियों द्वारा वाल कटवाने और सिगरेट पं।ने की आजादी देते हुए सिख 
घोषित किया गया । बाद में अकाल तखत की ओर से गुरमत द्वारा उन्हें सरोपे 
भी दिये गये । 
पर इन सबके बावजूद आम सिख स्वतंत्रता संग्राम से जुडा रहा स्वतंत्नता 
सम्राम में सियों ने सबसे आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। यूं तो सारा भारत ही 
ब्रिटिश शासको के विरुद्ध था, लेकिन आजादी की लडाई मे सबसे ज्यादा कुर्बानी 
पजाब और बगाल के छोगो ने दी। आजादो की लड़ाई में सियो ने कुर्बानी एक 
सिय के रूप में 'सिखिस्तान' या 'यालिस्तान' के लिए नही बल्कि एक सच्चे राष्ट्र- 
वादी देशभक्त के रूप भें, एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से, हिन्दुस्तान की आजादी 
के लिए दी थी। 
अंग्रेज चाहते ये कि हिन्दुस्तान के तीन टुकड़े हो और सिखों को इस वात के 
लिए बहुत उकसाया कि वे अलग देश की माग करें। छेकिन सिस नेतृत्व वहकावे 
में न आया और उन्होने भारत के साथ रहने का फैसला किया। तत्कालीन 
अकाली नेता मास्टर तारासिह ने तो स्थान से, तलवार निकाल कर पाकिस्तान 
न बनने देने की घोषणा की थी । 
अंग्रेज हुवमरानों व। हर कोझिश के बावजूद, हिन्दू-सिखो में कोई भेद-माव 
नहीं हो सका। स्वतंत्रता संग्राम में सियों का योगदान बंगाल के बाद सर्वोरपरि 
रहा । अंग्रेज शामक्रो में और स्व० मोहम्मद अली जिम्मा ने तत्कालीन सिख 
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नेताओं को हिन्दुओ और हिन्दुस्तान से अलग करने की बहुत चेप्टा की पर 
मफल नहीं हुए । 
विभाजन का दुःख हिन्दू और सिखो ने मिल कर झेला । पाकिस्तान बनने 
के बाद सारी-की-सारी सिख व हिन्दू आबादी अपना सब कुछ गवा कर, लुट कर, 
पिट कर पाकिस्तान से खद्देडे जाने के वाद, भारत आई और बसी 
“ पराफ़िस्तान से आये सिख और हिन्दू केवल पंजाब में नही बत्कि भारत के 
विभिन्न प्रदेशों में भी गये। अपनी मेहनत और मशक्कत से बहुत जल्द ही 
स्वावलम्धी हो गये तथा हर जगह प्रतिष्ठित नागरिक का दर्जा प्राप्त किया । 
सिखों के साथ कभी कोई दुर्भाव नही किया गया । वें प्रथम श्रेणी के नागरिक 
माने गये । 
सिख जाति के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्धि- 
कौशल और तिकडम से ये दूर रहे । सीमा प्रदेश में रहने के कारण मौर लगातार 
विदेशी आतक्रमणों का मुकाबला करने के कारण पंजाबी, विशेषकर सिख, योद्धा 
रहें। इसके अलाबा शेष सिख मूलतः कृषक 'रहें। दिमागी काम से ज्यादा 
मशक्कत का काम करते रहे । सिख जाति सपाठ, सीधी और सच्ची है। इसीलिए 
प्रजाब में व्यवसाय और उद्योग मुख्यत' हिन्दुओ के हाथ मे रहे। सिख का जाति- 
गत॑ चरित्र यह रहा है कि कोई बात इसके दिमाग मे बैठ जाय या बैठा दी जाय 
तो निकलती नहीं। और निकल जाय तो आसानी से बैठाई नहीं जा सकती । 
सिख, नया घ्मं होने के कारण स्वभावतः कुछ हृद तक कट्टर है। धर्मान्धता 
सिखों में कूट-कूट कर भरी है। बावजूद इसके कि अधिकाझ धर्म का पालन नहीं 
करते। लेकिन धर्म के प्रति आस्यावान हैं। धामिक कट्टरता और घर्मान्धता 
का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकेता है कि सिखो का एक वर्ग निहंग सिख २०वीं 
सदी मे भी १८वीं सदी की जिन्दगी बसर कर रहा है! और सिखो मे उन्हें आदर 
से देखा जाता है। यहां एक सच्ची घटना का उल्लेख जध्रासमिक नही होगा । 
पंजाब से एक निहंंग अपनी घोड़ी में बेठे-बे5 ट्रेन से सफर कर बिना टिकट 
दिल्‍ली आया। दिल्ली स्टेशन पर टिकट मांगे जाने पर उसने कहा कि चूंकि वह 
अपनी घीडी पर चढ़ कर आया है इसलिए उसने टिकट नही कटाई । इस पर 
बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में उसे रोक लिया गया । यह खबर स्टेशन के 
पास स्थित शीशगंज गुदुद्वारे में पहुंची तो बडी संख्या मे सिख स्टेशन पहुंचे और 
जुर्माना सहित टिकट का पैसा अदा कर उस निहंग का यीरोचित स्वागत कर 
जुलूस बना कर ले गये । 
एक और घटना का जिक्र यहां करना चाहुंगा। ज्ञानी जैल सिंह जब पंजाब के 
मुथ्यमंत्री थे तो उन्होंने एक घोड़े को गुरुगोविन्द सिंह के घोड़े का वंशज बताते हुए 
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उसका भव्य जुलूस निकाला । जिन रास्तो से यह घोडा गुजरा हजारों सिख उसके 
दर्शनाथं उमड पडे। धोडे द्वारा छोडी गई छीद को लोग प्रसाद के रूप मे उठा कर 
अपने घर ले गये । 
धर जो काम ब्रिटिश शासक नहीं कर पाये, वहू स्वत॒त्ने भारत की राजनीति ने 
कर दिखाया । हिन्दू और सिखों मे अलयाव की वात जो स्वप्न में भी नहीं सोची जा 
सकती थी, उसे हमारे देश के राजनीति्ञों ने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए 
मूर्त रूप दे दिया । जिन सिखों ने देश की अबण्डता और स्वतंत्रता के लिए सबसे 
ज्यादा कुर्वानी दी वहीं सिख समाज देश से अलग होने की बात करे, इससे बड़ी 
बासदी और क्‍या हो सकती है? इसके लिए सिख-समाज का अनुदारवादी 
कट्टर धामिक नेतृत्व तो दोषी है ही, लेकिन शासक दल सहित भारत के अन्य राज- 
नीतिक दल भी कम दोषी नहीं, जिन्होने सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में 
बने रहने के लिए राष्ट्र की कीमत पर वोटों को प्राथमिकता दी। सच 
पूछिये तो सिख साम्प्रदायिकता देश की आजादी के बाद की देन है । 
अब तो हिन्दू और मुसलमानों की तरह हिन्दू और सिखो में भी साम्प्रदायिक 
कटुता पैदा होती जा रही है । जिन तरह के कारणो से हिन्दू और मुसलमानों के 
थीच दगे होते रहे है, बैसे हो कारण हिन्दू-सिख दंगों में भी देखने को मिलते है । 
हरियाणा के करनाल शहर में एक गुरुदाय और एक मन्दिर अग॒ल-वंगत 
में है। १९८३ से गुरद्ार और मन्दिर सिप-हिन्दुओं के बीच तनाव का कारण 
बने हुए हैं। मन्दिर और गुरुद्वारा को ऊँचाई को ठेकर दोनों सम्प्रदायों के बीच 
तनाव उत्तन्न होता रहता है। कभी सियो ने गुरुद्वारे के गुम्बद पर ऊंचा निशान 
साहिब लगा कर अनी श्रेप्ठता जाहिर करना चाही तो हिन्दुओ ने उससे भी ऊंचा 
ब्िगूल लगा कर उनकी श्रेष्ठता को चुनौती दी । गुरद्वारे और मन्दिर की इस 
ऊँचाई की होड ने दोनों सम्प्रदायों के बीच कदुता पैदा कर दी । 
नवम्बर १९८४ के दगों में दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के एक बड़े सिख 
अफमर की बहन की पाली पडी जमीन पर हिन्दुओ से कब्जा कर लिया । समझाने- 
बुझाने से वात नही बनी तो अदालत केः आदेश से पुलिस को साथ लेकर जब ये 
जमीन पाली कराने आये तो देखा कि हिन्दुओं ने देवी-देवताओं को मूत्तियाँ स्थापित 
की हुई थीं। पुलिस ने दगो के डर से जमीन को खाली कराने से इन्कार कर 
दिया और ये पत्तियां लिखे जाने तक (जुलाई १९८५) प्मीन पर असामाजिक- 
तत्वों का जबरन कब्जा बना हुआ था । 
दरअंतल पंजाब का असली झगड़ा पंजाबी भूद्े की मांग को लेकर शुरू हुवा । 
अडाठो दल ने पंजाबी सूर्वे की मांग की, जो कि हर दृष्टि से एक जायज माग थी । 
जब भाषावार प्रदेश बने तो पंजाबी भाषा या प्रदेश क्यों नहीं बनाया गया ? 
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क्ठेकिन चूँकि यह भाग अकालियों ने की इसलिए हिन्दू इससे अलग रहें। इसके 
पहने मर्दुमशुमारी में मातृभाषा का प्रश्न उठा तो पजाव के हिन्दुओं ने अपनी 
मातृभाषा पजाबी के बजाय हिन्दी लिखाई । यह हिन्दुओं की भूल थी। इधर 
अकाली दल ने भाषा के साथ धर्म को जोड़ दिया। पजाबी, जो पंजाब के लोगों 
की भाषा थी उसे गुरुमुखी नाम देकर उसे घामिक रग दे दिया । इसका हिन्दू 
साम्प्रदायिक तस्वों ने लाभ उठाया और हिन्दुओ को पजाबी के बजाय हिन्दी को 
अपनी मातृभाषा लिखाने के लिए उकसाया। यही से पंजाब में हिन्दुओं और 
सिखो के बीच दूरी पैदा होनी शुरू हुई जिसको कम करने को कोशिश किसी 
खेमे से नही की गईं। राजनीतिक नेताओ ने इस दूरी का लाभ अपने-अपने 
राजनीतिक हिंतो के लिए उठाया। देश का हित और पजाव का हित गौण 
होता गया। 

वर्तमान हिन्दु-सिख विवाद विभाजन के वाद भारतीय इतिहास की सबसे 
दुखद घटना है। इस विवाद का जन्म भारतीयों के कुछ वर्ग विशेष को सकीणे 
विचारों की वजह से हुआ जो मूलतः सहिष्णुता और समझ की परम्परागत हिन्दू 
- विशेषताओं के सम्पूर्ण विपरीत है। कई बार इस बात पर छोगों को आश्चर्य 
होता है कि क्यों सिख ही अपनी मूल संवैधानिक मांगों को लेकर उत्तेजित होते 
रहे है । 

बयो भाषा के आधार पर पंजाब राज्य सबसे अन्त में वना और वह भी दस 
वर्षों बाद ? बयों केवल पंजाब की राजधानी चडीगढ ही अकेले केन्ध द्वारा 
“शासित होती है? इस तरह और भी बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं जिन पर 
“विस्तार और गम्भीरता से खोज की जरूरत है, और राष्ट्रीय स्तर पर इनके 
५ उत्तरों में लोगो को अवगत कराने की आवश्यकता है। 

१९२० मे गुरुद्वारों मे सुधार के लिए किये गये आन्दोलत के दोरान अकाली 
दल की स्थापना की गई थी । १९३७ तक इस दल का चरित्र विशुद्ध सुधार- 
7वादी था। इसकी गतिविधियां धर्में और भमाज में आई कुरीतियो और रूढियों 
के विरूद्ध लड़ने तक सोमित थी। 

«५. १९३७ से दल के नेताओं ने राजनीतिक उद्देश्य भी शामिल कर लिये और 
तब से यह सिख सम्प्रदाय-विशेष कर भूमिधर जाट सिखो का प्रभुख राजनीति दल 
"बना हुआ है। मूलतः इसका साम्प्रदायिक चरित्न रहा पर इसके साथ ही इसके 
राष्ट्रवादी तेवर भी बने रहे। स्वतत्नता के बाद जब-जब भी अकार्कू: दल सत्ता 
“में रहा इसको केन्द्र से कभी कोई शिकायत नही रही और न हू। इसको-कभी यह 
“लगा कि सिख धर्म और सिख पंथ के लिए कोई खतरा है। यह एक अजीब बात है 
।कि जनसंध और काग्रेस तक की साझेदारों मे अकाली दल ने शासन किया । 
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सत्ता हासिल करने के लिए इसवे कम्युनिष्टों का सहयोग भी लिया। पर जब भी 
अकाली दल सत्ता से वाहुर रहा ठमी सिखों की साम्प्रदायिक भावना को उभार 
कर कैद्ध के विदद्ध आन्दोलन चलाता रहा। 

अकाली दल की राजनीति और धामिक गतिविधिया हमेशा ही गुर्दवांरों 
से संचालित होतो रही हैं। सिखों का समर्थन पाते के लिए दल अपने आन्दोलनों 
को धरम युद्ध का नाम देता रहा है। अकाली दल ने जब भी जिन मांगों को 
लेकर आन्दोलन किया उनमे अन्य मांगो के अलावा धामिक मांगें भी शामिल होती 
थीं। भफ़्सर ऐसा देखा गया कि जैसे-जैसे आन्दोलन जोर पकड़ता था, धाभिक 
भागे प्रमुख हो जाती थी और अन्य मार्गे गौण। इन्ही सब कारणों से पंजाब 
के हिल्दू, अकालो दल द्वारा संचातित किसी भी आन्दोलन से अपने आप को अलग 
रखते रहे। पर इन सव का १९८२ तक हिन्दू-सियों के आपसी रिश्तों पर कही 
कोई फई नहीं पडा। हिन्दूं और सिखो के वीच जो भी हल्की सी विभाजन 
रेखा रही, उसके लिए अकाली प्रमुख रूप से जिम्मेवार रहे । पर हिन्दू एकदम 
जिर्दोष हो, ऐसी बात भी नहीं॥ इत्त दूरों को बनाये रखते में हिन्दू साम्प्र- 
दाधिकता भी कम दोपी नहीं रही ! पंजाब मे असे से हिन्दू और सिखो के अलग- 
अलग शिक्षण सस्यान रहे। इन शिक्षण सल्यानों से जहां एक ओर राष्ट्रीय 
घोरा फूटो, बही इसके समानान्तर अपेक्षाकृत छोटे रूप में साम्प्रदायिक धाय 
भी प्रवाहित होती रही। हि 

१९७७ मे इन्दिश काग्रेस की हार के बाद अकाली दल न केवल पंजाब में 
बल्कि केद््र में भी सत्ता में भागीदार बना । यह साम्ेदारी तीन वर्षों तक चली 
और इस दरम्यान न तो कोई आन्दोलन ही किया गया, न॑ केद्ध के विरुद्ध कोई 
झ्िकापत की गई और न ही आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने की बात 
की गई। हा, १९७३ में पारित आतन्दपुर साहिव प्रस्ताव सशोधित रूप में 
१९७८ के जकाली दल के अधिवेशन में जरूर पारित किया गया। जिस 
बक़त यह प्रस्ताव पारित हो रहा थां, उस वक्‍त मच १२ जनता पार्टी के अध्यक्ष 
चद्धशेपर और माव्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के नेता हरकिसन सिंह सुरजीत 
भी उपस्थित थे। पर जहां तक आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का प्रश्व है, 
बहू १९८० तक पृष्ठमूमि में रहा, क्योकि अकाली दल सत्ता में था। 

१९७८ में सिखों में एक नया नेता उमर कर आया--भिडरांवाला। १९७८ 
में बैसा्थी के अवसर पर निरंकारियों के एक धामिक उत्सव पर मिडरावाला 
अपने अनुयायियों के साथ हिसात्मए आक्रमण करने गया। पर निरंकारी 
शायद इसके लिए प्रस्तुत थे । उन्होंने भिडरांवाला के छोगो का डटकर मुका- 
दला किया, जिसमें भिद्यंवाला के १३ अनुयाये। तथा तीन निरंकारी मारे गये $ 
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एक सम्प्रदाय के होंते हुए भ। सिखों और निरंकारियों मे मूलभूत अंतर है । 
सिखों भें जब पाखण्ड आया और मूर्तिपूजा होने लगी, उसके विरोध मे निरंकारी 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ था। बाद में इसने सिखों से अलग सम्प्रदाय का रूप 
ले लिया। बाकी सिखो की तरह निरंकारी गोविन्द सिंह को अन्तिम गुरु नही 
मानते। निरंकारियों में गुर परम्परा अब भी जारी है। इसके अलावा गुरु 
प्रन्य साहिब को भी ये जन्तिम ग्रन्थ नहीं मानते, उसके साथ निरंकारी गुश्ओ द्वारा 
रचित “अवतार वाणी' को भी इन्होने जोड़ दिया। १९७८ के खूनी दगों के बाद 
निरकारियों को सिथ ग्रन्थियों ने एक हुक्‍्मनामे के तहत सम्प्रदाय से बहिष्कृत 
कर दिया। तब से निरंकारी सिख, उम्रपंथी सिों के हमले के शिकार होते 
रहे । इन हमलों मे इनके एक गुरु सहित दर्जनों निरंकारियों की हत्या 
की जा चुकी है। 

सिखों मे भी हिन्दुओं की तरह जात-पात है, जवकि सिख घम्मं में इसकी सख्त 
माह 'है। सिखों में कम से कम ३० प्रतिशत मजहूगीं यानी हरिजन सिख 
है, जिनके साथ उच्च वर्ग के सिख शादी ब्याह नहीं करते । हिन्दू हरिजनों की 
तरह स्िखों का यह वर्ग भी शोषित है। मजहदो व निरंकारी सिखो का अकाली 
दल को समयंन कभी नही मिला । नवम्बर १९८४ के दंगों के बाद से पहली बार 
निरकारी और मणहरी सिख अकालियों के थोडा करीब आये, विशेष कर 
मजहबी सिख । १९८५ में पंजाब से हुए छोक सभा व विधान सभा चुनावों मे 
इन्होने अकालियो को वोट दिया। 

१९७८ में भिडरांवाला का उदय कोई आकरिमक नहीं था। एक सुनि- 
योजित पडयन्त्र के तहत ज्ञानी जैल सिंह और संजय गाघी की मदद से अकालियों 
के मुकाबले भिडशंवाला को खड़ा किया गया था। प्रारम्भ मे कांग्रेस की 
मदद से ही भिन्डरावाला ऊपर उठा। श्री गुरुद्वारा प्रवन्धक कमिटी के चुनाव 
में इसका इस्तेमाल किम्रा गया। छेकिन वहा बुरी तरह असफल 'हा। 
१९८० के लोकसभा चुनाव में भिन्‍्डरावाला ने खुल कर कांग्रेस को समर्थन 
दिया और कम से कम दो कांग्रेस (आई) प्रत्याशियों के समर्थन भे भाषण 
भी दिए। लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप मे इसके विरुद्ध वारंट 
के बावजूद जिस नाठकीय ढंग से सात दिन की मोहलत देकर भारी सम्मान 
के साथ हजारों सिखों की उपस्थिति में इसे गिरफ्तार किया गया और कुछ ही 
दिनों बाद बिना द्ार्त रिहा किया गया, उन सब ने इसको सिखों--विशेष कर 
सिख युवकों के बोच हीरो बना दिया। 

अपनो बयार छोकप्रियता से भिन्‍्डरांवाला का दिमाग सातवें आसमान पर 
पहुँच गया। और बह अपने आप को सियों का स्वयंभू नेता मानने खगा। 
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एक वक्‍त ऐसा आया जब भिन्‍्डरावाला कःग्रेस के हाथ से निकल गया और 
काग्रेस (६) के लिए एक वडी चुनोति और खतरा बन -बैठा। 
भिन्डरावाला लगभग अशिक्षित, पर बहुत्त ही चतुर, अतिमहत्वाकाक्षी 
और गरम मिजाज का व्यक्ति था। उसने सिखो में, विशेषकर युवकीं में व्याप्त 
भटकाव, हताशा और निराश! का भरपुर लाभ उठाते हुए हिन्दुओं के विरूद्ध विष- 
वमन कर सिों मे एक नई मानसिकता को उभारा। तथ्यों को तोड़-मरोड़ 
कर, गलत ढंग से पेश कर एक तरफ वह सिखो के अहम को तुष्ट करता था तो 
डूसरी तरफ उनमें हिन्दुओं के प्रति ढेप और नफरत भरता 'रहवा था) वह 
कह! करता था कि सिखो ने ही आन्दोलन कर आपातकाल समाप्त करवाया 
तथा हिन्दुओं को भी आजाद करवाया, भाषावार प्रान्त के लिए केवल प्रिखो 
को ही इस देश में आन्दोलन करना पडा इत्यादि। वह हिन्दू पुलित्त अफसरों 
द्वारा सिख कैदियों पर कर्थित अत्याचार के वीमत्स चित्र खीच। करता था तथा 
कहता था कि हिन्दुओं के स।थ इस त रह के अत्याच।र का एक भी उदाहरण सारे 
देश में नहीं मिलेगा। वह उदाहरण देकर बताता था कि कैसे एक सिख के 
शोर से पीह्टमार्टमू में आधा किलो मिर्चा निकली, किस तरह सिख महिंता 
कैदियों को नंग।कर उनको परेड कराई गई। 
आपातकाल में अकाली दल के ही नही अन्य दलो के छोग भी जेल गे थे । 
जा्जे फर्वाण्डिस तो उस बज़ तोडफोड़ तक करा रहे थे । आर०एस०, एस० के 
हजारों कार्यकर्त्ता सत्याग्रह कर जेल गये । 
भाषावार आआन्‍्त के लिए आन्‍्प्र, महायप्ट्र और गुजरात की जनता को 
आन्दोलन करना पडा था । 
हमारे देश की पुलिस, अत्याचार की पर्यायवाची होकर रह गई है । भागल- 
पुर का अ॑बफोडवा काण्ड तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। इसमें पुलिस 
अकप्तर समो हिन्दू थे तया पीडित भी हिन्दू ही थे। बंगाल में नवसतपंथियों पर 
पुलिस ने क्या कम अत्याचार किये थे ? पर भिंडरावाला को त्तो तथ्यों से 
ई मतलब नही था। उसे त्तो सिखों मे साम्प्रदायिकता उमारनी थी । 
बह सन्त होते हुए हिन्दुओ के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करता था, जिसे हम 
खिघने वा साहस नही कर पा रहे हैं। और यह भाषण उनका टेप से है । बात- 
बात पर हिरदुओं की भर्र्पता करना, उनका मजाक उडाना, उनके प्रति अश्लील 
झब्दों का प्रयोग करना आदि उसके उपदेश एवं भाषणों का अमिट अग बन गये 
थे। बह खुदेआम हिसा को वकालत करता था तया एक बार तो यहा तक कह 
दिया कि अगर उसकी धर्म प्रचार! की गोडी वुतिस ने स छोड़ी तो बह पांच हजार 
हिन्दुओं की हटा कर उसका बदला छेगा। उसने निर्दोष हिन्दू, सिघो की आये 
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द्विन होने थाली ह॒त्याओ के विरुद्ध कभी एक शब्द नहीं कहा । उसके शिष्य खुले- 
आम ग्रैस्कानूनी, आधुनिक हथियारों से लँस स्वर्ण मन्दिर परिसर मे घूमते थे । 
आपसी क्षग्ड़े मे जब गुरू रामदास सराय से उस्तें निकाल बाहर किया गया तो 
उसने अकाल तख्त मे अपने हथियारबन्द अनुयायियों के साथ डेरा जमा लिया । 
उसके अनुयायी खुलेआम स्वर्ण मन्दिर तक की पहली मजिल पर हथियारो से 
लेंस किले की तरह चौकर्सी करते रहते थे । उन्होने सारे स्वर्ण मन्दिर परिसर 
की किलेवन्दों कर रखी थी । 
लाला जगतनारायण की हत्या को लेकर भिण्डरावाला की गिरफ्तारी के 
दौराव जो कुछ हुआ उसने भिण्डरानवाला को हीरो बना दिया । उसे हीरो 
बनाने में तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जेल सिंह की प्रमुख भूमिका रही। 
गिरफ्तारी से छूटतें ही भिण्डरंवाला स्वर्ण मन्दिर परिसर में चला गया तथा वहां 
से उसने जो कुछ किया वह सर्वविदित है । अब वह वहुत ही महत्वाकाक्षी बन 
जुका था। अपने आपको किर्सी भी कानून के परे मानने लगा था । 
लगातार दो वर्षों तक भिण्डरावाला बेरोकटोक हिन्दुओ, निरंकारियो और 
यहू। तक कि सिखों के एक वर्ग के विएद्ध खुल कर जहर उगलता रहा | नफरत 
और आक्रोश के बीज बोता रहा । भिण्डरावाला का एक भी भोषण या इण्टरव्यू 
ऐसा नहीं होता था जिसमें हिन्दुओं के विरुद्ध अपमान जनक, नफरत से भरी बातें 
नहो। 
सबसे दुख की बात तो यह रही कि सिख नौजवानों पर भिण्डरावाला का 
तेजी से प्रभाव बढ रहा था तथा बे भिण्डरांवाला के नैतृत्व में पायलपन की हृद 
तक घामिक उन्माद को स्थिति में पहुंच गये थे । 
ब्लू स्टार आपरेशन और नवम्वर १९८४ मे हुए हिन्दू-सिख दंगो से खालिस्तान 
का कोई सम्बन्ध नहीं है। १९६९ मे अकाछो दल और काग्रेस की मिलीजुली सर- 
कारमें वित्त मत्रेी रहे जगजीत सिंह चौहान ने सितम्बर १९७१ में लन्दन मे खालि- 
स्तान की मांग करते हुए भारत में सिखो पर कथित अत्याचारों का भयावह चित्रण 
किया और कहा कि भारत मे बड़ी सख्या मे गुरुद्वारे नप्ट किये जा रहें है। तबसे 
खालिस्तान समर्यक सिखों का एक वर्ग लगातार इस आधार पर खालिस्तान की 
माग करता रहा है कि भारत में सिख द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं और उन पर 
आये दिन अत्याचार होते रहते हैं । जबकि इन कथित आरोपों का कम-से-कम 
१९८४ तक सच्चाई से कही दूर का वास्ता भी नहीं रहा । 
१६ जून १९८० को बलवीर सिंह सन्धु ने स्वर्ण मंदिर मे पत्रकारों की उपस्थिति 
में खालिस्तान की स्थापना की घोषणा की। १ नवम्दर १९८० को गुर्नानक 
जन्म दिन समारोह के अवसर पर खालिस्तान के पोस्टेजे स्टाम्प बांटे गये । इसके 
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पहले माचे १९८० में जगजीत सिंह चौहान ने आनन्ददुर साहिब में खालिस्तानी 
झण्डा फहराया । 
दिल्ली और पंजाव के कई गुरुद्वारो को खालिस्तानी समर्थकों ने अपनी गति- 
विधियों का कैद्ग बना लिया | स्वर्ण मंदिर से ये तत्व बेधडक खुलेआम खालिस्तानी 
गतिविधियों का वर्धों तक सचालन करते रहे । ब्लू-स्टार आपरेशन और नवम्बर 
के दंगे तो बहुत बाद की बात हैँ । 
किसी भी निष्कर्प पर पहुचने से यहले इन तथ्यों को ध्यान में रखना घरूरी 
है, विशेषकर सिखो के लिए । 
इस पहलू का सबसे दुखद पक्ष यह रहा कि स्रिखो में अपवाद को छोड़ कर 
किसी ने भी भिण्डरांवाला द्वारा सिख धर्म के मूल सिद्धातो के विरुद्ध की जा रही 
हरकतों का खुल कर विरोध नही किया । इससे हिन्दू साम्प्रदायिकों को हिन्दुओं 
को मह समझाने में सफलता मिली कि सारे सिख भिण्डरावाला के साथ हैं तथा हिन्दू 
विरोधी हैं। हालांकि यह तथ्य नही था, पर सिखो की दुप्पी ने इस धारणा 
को हिन्दुओ के मन में वैठाने मे मदद की । 
भिण्डराव।ला हिन्दुओं को धीती वाले, टोपी वाले कह कर सम्बोधित करता 
था । वह खुलेआम सिखो का आह्वान करते हुए कहता था कि एक सिख ३५ 
हिन्दुओं के वरावर है तथा हर लिख को एक मोटरसाइकिल और एक रायफंल 
या स्टेनगन रखनी चाहिए ! सिखो के मन में हिन्दुओ के प्रति जितनी नफरत 
भिण्डरावाला ने बोई वह सिख इतिहास मे बेमिसाल है। सिख-हिन्दु के बीच 
भिण्डरावाला ने एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना एक मुश्किल काम हो गया। 
दो वर्षों तक भिष्डरावाला की वजह से पजाब के हिन्दू एक सत्तास की जिन्दगी 
जीते रहे । 
जब लाला जगतनाशयण की हत्या की गई तो भिण्डरावाला ने कहा कि 
हालाकि उनकी हत्या में उस्तका हाथ नहीं है, पर हत्यारे उसके पास आयें तो वह 
उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करेंगे । हिमा की इससे बढ़ कर मौर वकालत क्या 
हो सकती है ? भिण्डरावाला के इस तरह के वक्‍तव्यो ने उसके प्रति पञ्ाव ही 
नही सारे देश के हिन्दुओं मे एक आक्रोश की भावना पैदा कर दी । 
हिन्दुओं को सिखों से यह शिकायत रही कि जब भिश्डरावाला इस तरह की 
हरकतें कर रहा या तथा पविन्न घामिक स्थल स्वर्ण मन्दिर की पवित्नता नप्ट कर 
रहा था तो उन्होंने उसका विरोध क्यो नही किया ? स्वर्ण मन्दिर के मुख्य पुजारियो, 
अकालीदन एवं गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी के अधिकारियों ने चाहे डर से हीं सही 
भिष्डरादाला को जो समर्यन दिया उससे भी हिन्दुओं में सिख जाति के प्रति 
दुर्मावना पैदा होने लग थी । 
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स्वर्ग मन्दिर मे आये दिन खालिस्तान के समर्थन में सभाएं होती रही, राष्ट्रीय 
झण्डा जलाया जाता रहा, खालिस्तानी पासपोर्ट एवं करेंसी नोट बांटे जाते थे 
पर इन घटनाओं पर अकाली दल एवं श्री गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी के नेतागण या तो 
चुप रहें या हल्के स्वर मे कहते रहे हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। भला उनसे 
कोई पूछे कि जब सम्बन्ध नही तो उन्हें स्वर्ण मन्दिर परिसर से निकाल बाहर क्यो 
जही किया ? उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधिया करने की छूट क्यो दी गई ? पर 
इन सबका उनके पास कोई जवाब नहीं था और न आज है । 
विरोधी दलों की भूमिका भी दुहरी रहो । ये अपने दलगत स्वार्थ के लिए 
कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अकालियों की पीठ ठोकते रहे । 
सिखों भें उग्रवाद तथा अलगाववाद की भावना बढ़ाने मे विदेशों में रह रहे 
सिखो के एक वर्ग ने भी कम योगदान नहीं दिया। उम्रवादियों को वेशुमार 
धन देकर, विदेश मे उन्हें शरण दिलवा कर, सुनियोजित प्रचार तत्न के जरिए 
उन्हें गुमणह कर तथा तोड फोड़ के लिए आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण की 
व्यवस्था कर उन्होने साम्प्रदायिकता की आग मे घी डाला कर उसे ओर प्रज्वलित 
किया । इसमें उन्हें ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाडा के शासक वर्ग के कुछ प्रभाव- 
शाली लोगो ने भरपूर मदद की। 
पड़ोसी देश पाकिस्तान का रवेया भी इस सारे मामले में भारत के प्रति 
शत्तुतापूर्ण रह । बंगला देश की हार का बदला चुकाने की नीयत से पाकिस्तान 
ने उप्रवादियों की पूरी मदद की । उन्हें अपने यहा शरण ही नही दी, उन्हें 
प्रशिक्षण दे कर, हथियारों से लैस कर गड़बड़ करने के लिए भारत भी भेजा। 
यह सव गोपनीय तथ्य नही हैँ । पूरी तरह उजागर हो चुके है। 
केन्द्र कै सरकार ने भी मामछे को हद से गुजर जाने दिया ताकि स्थिति 
का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ उठाया जा सके । 
स्वर्ण मन्दिर में हुई फोजी कार्रवाई के बाद सिखों का एक वर्ग खुल कर 
बदले के लिए हिंसा की वकालत तया खालिस्तान की मांग का समर्थन करने लगा । 
गुरुद्वारों में सभाएँ कर लोगों के बड़ी से वडी कुर्बानी के लिए तैयार रहने के 
लिए उत्तेजित किया जाता था। इन्दिरा गांधी, हिन्दू सरकार, हिन्दुओं के 
विदुद्ध दर्जनों की संख्या में पर्चे व पुस्तिका छाप कर सिखो के बीच वितरित 
ही 
इन सब में हिंसात्मक बदले की बातें तो रहती ही थी यह भी लिखा 
जाता था कि सिख हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के तथा सिख धर्म इस्लाम 
के ज्यादा करीव है। इसके पक्ष मे यह तक दिया जाता था कि स्वर्ण मन्दिर की 
जमीन अकबर ने दान स्वरूप दी थी तथा उसको नीव एक मुसलमान सूफी ने रखो 
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थी । यानी जान वूझ कर बहुत सुनियोजित ढग से, प्रारम्भ से चले आ रहे पर- 
म्परागत सम्बन्धों को तोड़ने का प्रयत्त किया जाने लगा ! ऐतिहासिक तथ्यों की 
तोड़-मरोड कर पेश किया जाता या। केवल यह साबित करने के लिए कि हिल्दू- 
सिख न कभी एक थे और न रह सकते हैं। यह बताया जाता था कि सिखों मे 
हमेशा हिन्दुओं का उपकार किया, पर हिंन्दुओ ने बदले में विश्वासधात किया । 
हिन्दुओं के विरुद्ध फैलाए जा रहे इस जहर का सिख मौजवानों के एक तबके 
पर अच्छा-खासा प्रभाव पडा तथा कई मौकी पर सिख-मुसलमान भाई-भाई जैसे 
नारे लगने लगे। 
इन सबका असर हिन्दुओ पर भी पड़ रहा था तथा हिन्दू साम्प्रदायिक शक्तियां 
हिन्दुओं को सिद्धों के विरुद्ध भडकाने में लगी थीं। हालाकि सिखों जैसी मुखरता 
और सक्रियता हिन्दुओं में नही थी । पर जहर तो फैल ही रहा था। 
इस लेखक नें स्वयं ठोंगोवाल एवं भिडराबाला से मुलाकात की थी तथा 
पुछा था कि क्‍या चंडीगढ़ पजाब को दे दिया जाये तथा पानी का मामला सुप्रीम 
कोर्ट के सुपुर्दे कर दिया जाये तो समस्या सुलझ जायेगी, त्तो जवाब मिला अननन्‍्द- 
पुर साहब प्रस्ताव माने ब्रिना समस्या का अतिम हल वही होने का। भिंड- 
रावाला ने यहा तक कहा कि सिख कौम को जब तक आजाद नही कराया जाता, 
समस्या का हल सभव नहीं 4 उसका आजादी से मतलब निश्चित रूप से भारत 
में अलग एक स्वत्॒त्न देश से या जो वह खुल कर नही कहता था। 
जब भिडरांवाला का आतक चोटी पर था तब इसके लेखक ने कलकत्ता मे 
रह रहे लगमग सौ सिखों से मुलाकात कर उनसे अनुरोध किया कि वे भिडरा- 
वाला की इन हरकतों का विरोध करें तथा पंजाब में जो कुछ हो रहा है उत्तकी 
निन्‍्दा करें तो केवल दो मिखो ने, यह भी डरते-डरते हामी भरी, पर उनकी भी 
बाद में खुलकर सामने आने की हिम्मत नही हुई । 
पंजाब में जब भी आतंकवादी हिन्दुओ की हत्या करते थे तो छोगोवाल 
का एक ही जवाब होता था, यहू सब सरकार करवा रही है। भिडरावाला 
तो उक्त ह॒त्याकाड़ों की निन्‍दा तक करने को तैयार नही था। 
मिखों को साम्प्रदायिकता को अन्‍य राजनीतिक दलो ने राष्ट्रीय हित की 
उपेक्षा कर अपने दलगत स्वार्थ के लिए हवा दी । वोट पाने के लाखच में वे 
अकाड़ी नेतृत्व को तुप्ट करने मे सगे रहे। सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठ- 
मलानी ने तो यहा तक बयान दे दिया कि उन्हें स्वर्ण मन्दिर में कोई हथियार ही 
नही दिखा, जबकि आये दिन समावार पत्नों भें आधुनिक हथियारों से लैस, स्वर्ण 
मन्दिर परिसर में मोर्चा सम्हाले, उग्रवादी सिों की फोटो छपती थीं। इतना 
ही नहीं हरमदर साहब के ऊपर भी हथियार बद सिख बैठे रहते थे, जिसे कोई 
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मी देख सकता था। स्वर्ण मन्दिर अध्तंकवाद और हिंसा का गढ़ बना हुआ था । 
पर इसका सर्वसम्मत राष्ट्रीय विरोध नही हुआ। 

सिखरों को यह तो नागवार गुजरा कि अकाल-तख्त फौजी कारंवाई के दौरान 
नप्ट हो गया पर यह नही सोचा कि अकाल तख्त से स्टेनगन व ब्रेन गन से फौजियों 
पर गोलियों की बौछार की गयी तो जवाब में फौज के जवान कया करते ? 

अकाली दल ने जिन मागों को लेकर सरकार के विरुद्ध धर्म युद्ध छेडा 
उससे सिख साम्प्रदायिकता व धामिक उन्‍्माद को बल मिला। राष्ट्रीय 
एकता और, एकता की कीमत पर वे अपनी मागें मनवाने पर बल देते रहें मोर 
अड़े रहे |] प 

आओननन्‍्दपुर साहिब प्रस्ताव पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। 
१९८४ के लोक सभा चुनाव में यह प्रस्ताव एक प्रमुख मुद्दा था। जनता ने भारी 
बहुमत से इस प्रस्ताव को नकार दिया । सारे विरोधी दलो ने भी इस प्रस्ताव 
को विघटनकारी बताते हुए इसका विरोध किया! इसके बावजूद अकाली दल 
इस प्रस्ताव पर अडा रहा और इसके नेता बार-बार कहते रहे कि इस प्रस्ताव को 
माने बिना कोई समझोता नहीं हो सकता। यह सीधी सी बात है कि इस 
प्रस्ताव को मान छेने का मतलव है, देर-सबेर देश के विधटन को स्वोकार कर 
लेना क्योकि इस प्रस्ताव मे जो प्रमुख मुद्दे है, वे राष्ट्रीय हितो के विपरीत हैं। 
इसलिए कोई सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती । 

अधिकाश सिखो की आज भी यह धारणा है कि यह्‌ प्रस्ताव एक निर्दोष 
प्रस्ताव है तथा इसमे पजाब के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित मारे ही है जवकि 
तथ्य कुछ और हैं। आतन्दपुर साहिब के राजनीतिक प्रस्ताव में यह स्पष्ट 
कहा गया है अकाली दल का लक्ष्य निश्चित रूप से दशम पातशाह साहिब, सिख 
इतिहास के पृष्ठों और खालमा पंथ के हृदय में अंकित चछे आ रहे खालसा जी 
के बोलबाले के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसमें कहा गया है कि शिरोमणी 
अकाछी दल की बुतोयादी नीति सिखो के इस जन्म सिद्ध अधिकार को राज- 
नीतिक स्तर पर प्राप्त करने की है। इसलिए एक ऐसे पंजाबी सूबे की माग 
की गई है, जिसमे सिख और सिख धर्म का विशेष रूप से पृष्ठपोषण और रक्षा 
हो सके । 

१६-१७ अबटूबर, १९७३ में आनन्दपुर साहिव मे पारित प्रस्ताव विकेन्द्री- 
करण और राज्यो को अधिक स्वायत्तता का राजनैतिक दस्तावेज नही है। यह्‌ 
प्रस्ताव स्ीय व्यवस्था को संमुचित संघीय बनाने वा आह्वान नही, खालसा वग 
वर्चस्व चाहने वाला मसविदा है। यह राज्य को स्वायस नहीं धामिक बनाता 
चाहता है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो भारत को धममेनिरपेक्षता 
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की जड़ें हिंल जायेगी ओर भारत का हर धामिक सम्प्रदाय धर्म के आधार पर 
सूबरो और विशेष अधिकारों की माग्र करने लगेगा। 
आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव मे भारत की विदेश नीति की कटु आलोचना 
करते हुए यह भाग की गई है कि जिन देशो में सिख रहते है तथा जहां सिखों के 
धामिक स्थान हूँ, उन देशों से भारत को मँत्नी रखनी पड़ेगा । 
किसी भी देश की विदेशी नीति का आधार उस देश के आधारभूत सिद्धान्त 
थ हित होते है। जहा तक भारत की विदेशी नाति का प्रश्न है, विरोधी दलो 
तक ने इसे राष्ट्रीय हिंत मे माना हैं। हर संकट की घड़ी में यह नीति खरीं 
उतरी है। इसके अलावा अगर देश का हर सम्प्रदाय इस तरह का दावा 
करने लगे तो देश को ऐसी खिचडी विदेश नीति बनेगी, जो देश को ले डूबेंगी । 
इस तरह की मार्गे देश को कमजोर करती हूँ और तोडती है! 
आनन्‍्दपुर साहिब प्रस्ताव में यह भी माग की गई है कि केन्द्र विदेश, प्रतिरक्षा, 
मुद्रा एवं साधारण सचार के अलावा समस्त विभाग पंजाब को सौंप दे । जहा 
तक राज्यो को अधिक अधिकार देने का प्रश्न है, वे मिलने चाहिए व उन पर विचार 
हीना चाहिए । हेकित केन्ध के हिस्से केवल चार विभाग छोड़ने का मतलब 
केन्द्र को इस हृद तक तक कमजोर कर देना होगा कि कभी भी अलगाववादी 
शक्तिया उसका लाभ उठा सकती हूँ । 
आ।नन्‍्दपुर साहिव प्रस्ताव मे एक माग यह भी को गई है कि देश के प्रत्येक 
नागरिक को बिना लाइसेन्स बल्दूक, रिवाल्वर, राइफल, स्टेनगन रखने का 
अधिकार मिले। बिना हथियार मिले हू। जिस देश मे हर वर्ष प्रचास हजार 
हत्याएँ होती ही, वहां इस तरह की माग रखना किस हद तक उचित है, इसका 
फैसला पाठक ही करें। 
जब १९७३ में आनन्दपुर साहिब मे यह प्रस्ताव लिया गया था उस समय 
महू कहा गया था कि पजाव के बाहर रह रहे अल्पसंध्यक समिखों पर हो रहे अन्याय 
को रोका जाय। यह बात जानघूझ कर ही सिख समुदाय को युमराह्‌ करने के 
लिए प्रस्ताव में शामिल को गयो थी । जबकि स्वयं सिख इस बात को स्वीकार 
नही करेंगे कि १९८३ से पहले उनके साथ कोर्ट अन्याम या भेदभाव बरता जाता 
था। हा, आज की बदली हुई परिस्थिति में उनके साथ दुर्भाग्यजनक घटनाएँ 
घटी हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए भी अकालो दस को साम्प्रदापिक और 
देश की दोगली राजनीति कही ज्यादा दोषी है । 
गया विडवना है कि जिस राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी आानन्दपुर साहिद 
प्रस्ताव को राजीव ग्राधी ने १९८४ के चुनाव अभियान में मुख्य मुह बता कर 
योटों के लिए जनता को भावनाओं को उमारा, यहाँ लक कि उस वक्‍त पूरा या 
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पूरा विपक्ष इस मामले मे राजीव गाधी के साथ हो गया--उसी राष्ट्र विरोधी 
आनबन्‍्दपुर प्रस्ताव को पंजाब समझोते के दौरान राजीव गाधी ने ही विचारार्थ 
सरकारिया कमीशन को सौंप दिया। अवसरवादी राजनीति को यह कलाबाजी 
हमारी आदर्णहीन, पतनोन्मुख राजनीति का एक और ज्वलन्त उदाहरण सामने 
रखती है। 

आज सिख अपनी ही गलतियों से अपने आपको आहत एवं अपमानित 
महसूस कर रहे हैँ, यह जानते हुए भी कि वे देद्य के प्रथम श्रेणी के नागरिक रहे 
है । सिखों पर हमेशा हो भारतीयों ने गौरव किय। है। आजादी की लड़ाई में 
और आजादी के वाद सिख भारत के अभिन्न अग रहे हे । पर वे आहत हैँ। 
अपमानित है । उनकी एक ही शिकायत है--स्वर्ण मन्दिरमें फौज क्यों गयी ? 
पर स्वर्ण मन्दिर मे फौज जाने के पहले जो कुछ होता रहा उस पर वे चुप हो जाते 
हैं। यह कोरी धर्मान्धता नहीं तो और वया है? 

इन्दिय गाधी की हत्या और उसके बाद देंगो की हालत क्‍यों पैदा हुई इन 
सबका कारण प्रजाब का लम्बा घटनाचक्र है जिसका जिक्र हम कर चुके है । 

पिछले करीब एक दशक से यह भावना फैलाई जा रही है कि हिन्दू भारत 
में बहुमत मे होते हुए भी अल्संख्यको के हाथो मात खाए जा रहे हैँ। कई छोगो 
ने कई तरह से यह बात जताने की कोशिश की कि हिन्दुओ को एक होकर उठ 
श्ड़ा होना चाहिए और राजनीतिक ताकत वन जाना चाहिए। इसमें कोई शक 
महीं कि नवम्बर १९८४ के, पहले तीन दिनों में हुए ह॒त्याकाण्ड मे इस भावता का 
असर भो कही न कही रहा है। 

३१ अवटूबर से लेकर ३ नवम्बर तक दिल्ली में एव देश के विभिन्न भागों मे 
जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। इतिहास में पहर्ल। बार हिन्दू-सिषो 
के बीच व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक दंगे हुए ॥ यह एक अनहोनी थी. जिसका 
किसी को गुमान नहीं था। 

३१ अवटूबर की सुबह इन्दिरा ग्राधी की हत्या एक व्यवित की ही हत्या 
नही थी। वह ७० करोड की जाबादी के देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रधान- 
मंत्री को हत्या थी । इतना ही नहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता 
को प्रतीक बन गयी थी । यह एक विश्वास की हत्या थी, क्योकि उसको मारने वाले 
जनके ही सुरक्षा गाई थे जिन्‍्होने उनकी सुरक्षा की कसम खाई थी, गुर प्रन्य 
साहिब का हवाला देकर । यह एक निह॒त्थी नारी की घोझे से की गई हत्या थी । 

और हत्यारे दो सिख थे तथा उन्होने धामिक उनन्‍्म।द के वहकावें मे आकर, 
अमृत छक कर, एक सिद के नाते प्रतिशोध्ठ की भावना से ही इन्दिरा गाधी की 
हत्या की थी । हत्या के कई दिनो बाद एक सिख ने इस लेखक को कह था कि 
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अगर इन्दिरा माधी की स्वाभाविक मौत हो जाती तो सिख जाति का सर हमेगा 
के लिये नींचा हो जाता। 
हत्या के बाद सिखी के एके वर्ग ते इस नृशंस और वर्वर हत्याकाण्ड पर खुशियां 
मनाईं। यह भी तथ्य है कि पंजाव में हत्यारों की प्रशस्ति मे आयोजित सभाओं 
में सिद्यो के नेत्‌ वर्ग के एक हिस्से ने भाषण दिये तथा हत्यारों को शहीद बताया । 
इसके पहले गत ढ्ाई-तीन वर्षों से पंजाब में जो कुछ हो रहा था उसेसे भी 
सारे देश में भीतर ही भीतर आकोश फैल रहा था। आये दिल निर्दोष छीगों की 
हहाएं हो रही थी । गुरुद्वारों में विशेषकर स्वर्ण मन्दिर परिसर से उम्रवादियों 
एवं आतंकवादियों द्वास अपनी गतिविधियों का सचालन किया जा रहां था। 
दूसरी तरफ अकाली दल द्वारा घामिक एवं राजनीतिक भागों को लेकर धर्मे- 
युद्ध चलाया जा रहा था। 
अकाली दल मे न जाने क्यो टकराव को नीति अपनाई और एक ऐसी जगह 
पहुच गये जहां से पीछे नही छोटा जा सकता था। अकाली सांसदों एवं विधायकों 
में न केवल संसद और विधान सभा का बहिप्कार ही किया बेल्कि सदस्यता से 
त्याग पत्र देकर देश में विद्यमान जनत्नातिक व्यवस्था को ही नकार दिया। 
र५वी घाय में सशोधनत के नाम पर सविधान की होली जला कर सविधान के अ्रति,' 
अनास्था प्रकट की | 
अकाली दल ने जिस आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव वी आधार बना कर आन्दोलन' 
किया उसमें ऐसी चीजें जोड़ दी गई जिसे कोई भी सरकार नाम की चीज स्वीकार 
नही कर सकती । और वरोधी दलों मे जिसने भ॑। इस प्रस्ताव का समर्थन किया, 
ये लोग थे वे जिन्होंने शायद प्रस्ताव पढा ही नहीं । क्योकि राष्ट्रीय एकता और 
सयण्डता में विश्वास करने वाले व्यक्ति इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर 
सकते । 
अकार्द। दल और गुर्द्वारा प्रवन्धक कमिटी की शह पर राष्ट्र विरोधी 
खालिस्तानों तत्व फलते-फूलते रहे। ब्लृस्टार आपरेशन के बहूत पहले से ही 
भारत की ससद से २०० गज की दूर पर स्थित दिल्ली के बंगल। साहिब और 
रकावर्गंज गुरदारे में तथा प्रजाव में स्वर्ण मन्दिर तथा अन्य गुरुद्वारों में आये 
दिन थालिस्तान की मांग की जाती थी और खालिस्तानी झण्डे फहेशये 
जाते थे । ये लोग देश के किर्स/ भी कावून को मानने को तेयार नहीं थे । 
मिखों में धामिक उन्‍्माद और उत्तेजना फँलने को कारंवाइया सरेआम हो रही 
ण्ही थी। 
इन सबका भारतीय जन मानस पर बहुत विपरीत असर पड़ा था । र्‌ 
स्वर्ण मन्दिर में हुई फौजी कार्रवाई तक तो सिख चुप्पी साथे रहे पर इसके 
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चाद अचानक मुखर हो उठे तथा जिस त्तरह काली पट्टी, काली पगड़ी पहन भिण्ड- 
“रावाला की तस्वीरो के साथ पंजाब से वाहर सिखो ने*उम्र प्रदर्शन किये तथा 
विरोध मनाया उससे वे बाकी समाज से पुरी तरह कट गये 
इन सब की चरम परिणति हुई इन्दिरा गांधों की हत्या से । इन्दिरा गांधी 
की हत्या के समाचार के साथ-साथ लोगों को जब यह मालूम हुआ कि हत्यारे 
सिख थे तथा कही-कही सिखो ने खुशिया तक मनाईं तो तब तक दबे आक्रोश 
का ज्वालान्मुखो फूट पड़ा और व्यापक पैमाने पर सिखो पर हमले किये गये । 
उन्हें मारापीटा गया, उनकी सम्पति लूट लो गई, कहीं-कही कत्लेआम तक हुआ। 
जब देश के विभिन्न हिस्सो में हिंसा की वारदातें हो रही थी तथा लोगों का आक्रोश 
पूरे उफान पर था उस वक्‍त सिखों के धामिक नेता जिन्होने उस वबत राजनीतिक 
नेतृत्व भी सम्भाला हुआ था, यह वयान देकर कि उन्हें इन्दिरा गांधी की हत्या 
से न दुःख हुआ है न खुशी, आग मे धी का काम किया । इससे लोगों की इस धारणा 
को बल मिला कि सिंह साहेबान का परोक्ष समर्थन इस हत्या को था। विदेश मे, 
विशेषकर ब्रिटेन, अमरीका एवं कनाडा में सिखों ने खुल कर इन्दिय गाधी की 
हत्या पर खुशी मनाई, सडकों पर नाचे। ३१ अक्टूबर से लेकर ३ नवम्बर तक 
के घडना क्रम को समझने के लिए इतना सव लिखना इसलिए जरूरी था कि 
स्थिति का सही आकलन हो । 
इन्दिरागाधी की हत्या के बाद जो दगे हुए उन्हें पूरी तरह सुनियोजित हगिज 
नहीं कहा जा सकता । इसका मतलब तो यह हुआ कि दंगा करने वालो को यह 
पता था कि अमुक तारीख को अमुक समय इन्दिरा गांधों की हत्या होगी तथा 
अमुक-अमुक जगहों पर एक निश्चित समय पर दंगा करना है। नही, ऐसा कुछ 
नहीं था। यह सब स्वयं-रुफूर्त हुआ ॥ 
कलकता मे जैसे ही वी. बी सी. रेडियो से खबर मिली कि इन्दिरा जी की 
हत्या हो गमी तो छोगो ने सिखों को मारना-पीटना शुरू कर दिया | दिल्ली में 
देंगे शाम ५ बजे के बाद शुरू हुए जब उन्हें विश्वास हो गया कि इन्दिया गाधी की 
मृत्यु हो गई तथा जगह-जगह सिखों ने खुशियां मनाई हां इसका भरपूर लाभ 
उठाया अम्तामाजिक तत्वों ने । खुशी मनाने की गलत-सही अफवाह फैलाकर 
लोगों को उत्तिजित किया गया। हे 
जहां तक दगो मे कांग्रेस के झामिल होने का सवाल है, यह सही है कि फही- 
कही कांग्रेसियों ने इसमे हिस्सा लिया, क्योंकि इन्दिरा गांधी देश फी प्रधान- 
मंत्री के साथ काग्रेस की अध्यक्षा भी थीं तथा उनकी हत्या से देश के साथ वाग्रेस 
का कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। उस वक्त काग्रेस सयठन एक माद्ध इन्दिरा 
गांधी के अस्तित्व पर ही टिका हुआ था। इसलिए गुस्से मे कांग्रेसियों ने सियो 
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के विरुद्ध दगो में अगुवाई की । यह भी राही है कि मांग्रेश के कुछ नैताओं ने 
दगें भडकाये और उनकी अगुवाई की । पर यह वर्षों से दवा जन आक्रोश था 
जो अचानक फूट पडा और इसका लाभ कांग्रेसियों ने उठाया। दंगों के बाद 
ऊपर से भछे ही छोग कुछ कहें पर निजी बात-घीत में तो छोग, विशेषकर हिन्दू 
यहां तक कहते थे कि सियों को थोडा सबक मिलना चाहिए था। 

जो यह आरोप लगाते है कि दगे सुनियोजित थे, वे यह में! महते हैं दंगे केबल 

कांग्रेस शासित राज्यों में ही हुए । पर यह तथ्य नहीं है । गांग्रेस झामित 
राज्य गुजरात, यहा तक कि पजाव की ग्रीमा गे लगा राजस्थान, मद्दाराध्द्र या 
दो शहरों को छोडकर मध्य प्रदेश, आसाम आदि में दगे नही के वराबद हुए । 
राजस्थान से ज्यादा प्रभावित तो पश्चिम बंगाल था, जहां माय्संकादी सरमगगर 
थी। प० बंगाल में व्यापक पैमाने पर लूट वाट हुई तथा दिसात्मक घटनाओं 
में १४ लोग मारे गये। कलकत्ता, सिर्ठीयुर्डी, मालदा, बासनसोस, राने/गंज 
दंगों से प्रभावित थे। त्रिपुरा भी दंगों से प्रभावित हुआ, जहां मार्य्सवादी 
सरकार थी 

दरअसल हम लोग हमेशा मचाई से मुह मोध्ते रहते है तथा गलत फो गतत 
कहने की हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं। हम किसी भी चीज के मूल में जाने के 
बजाय सतही जाब पडतात कर अपने कर्तंब्य की इतिश्री समझ, अपने आपको 
सतुष्ट कर लेती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि रामस्या जहां की तद्दां 
बर्ना रह जाती है, उसका निदान नहीं होता। 

दगों के दौरान जिस बर्बरता, बहशापन, हँवानियत का परिचय दिया 
गया, वह एक राष्ट्रीय शर्म है। इससे यह भी सावित होता है कि देश का 'राज- 
नीतिक, सांस्कृतिक व॑ सामाजिक नेतृत्व कितना लकवाग्रस्त, पंगु एवं खोखता 
हो गया है । पंजाव मे जो कुछ हुआ और इन्दिय गांधी को हत्या के बाद देश 
के बाकी हिंस्सो में जो कुछ हुआ उससे क्या यह सावित नहीं होता कि इस देक्ष में 
हिंसा की जड़ें बहुत गहरे पैठ चुकी हैं? सहिष्णुता नाम की चीज हममें नहीं 
रही ? आजादी के बाद से साम्प्रदायिक दंगों के अलावा राजनीतिक कारणों से भी 
हत्याओं की संख्या बेशुमार बढ़ी है। 

१९८२ में कलकत्ता छाहर में हजारों छोगों व उपस्थिति में १८ आनंद- 
मार्गियों को जिन्दा जलाया गया। इस नृशंस हत्या की निनदा में बामपंथीं 
सरकार के लोगो ने एक शब्द नहीं कहा । 

उत्तर प्रदेश बिहार मे आये दिन हरिजनों पर अत्याचार होते रहें हैं। उनके 
धरों मे आग लगाना, उन्हें जिन्दा जलाना, हरिजन महिलाओं के साथ बसत्कार 
तो आम बात रह है। 
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आसाम में हुई हजारों लोगों को हत्या को भी हमने एक झटीन समझ कर 
बर्दाश्त किया । 
देक्ष में बढ़ रही हिंसक प्रवृति का न तो राजनीतिक नेताओं ने, नही 
बुद्धिजीवियों ने मुकाबला किया । जब भी कोई घटना घटी उस पर बयान देकर 
ही छोग अपने कतेंब्य की इतिश्री समझ छेते थे। 
तभी तो ३१ अफ्टूबर से ३ नवम्बर तक दिल्‍ली घू-धू कर जलती रही, नेतागण 
घरों मे बैठे वयान देते रहे । इन चार दिनो में हिंसा का जो नगा नाच हुआ वह 
अभूतपुर्व है। असहाय, निह॒त्ये, निर्दोप छोगो की जिस बे रहमी से हृत्याए की गयी, 
उसने सारे देश का सर नीचा कर दिया ॥ 
इन्दिरा गाँधी की ह॒त्य। के ४८ घटो के अन्दर आजादी के बाद पहली बार 
देश के ८० छोटे-वडे झहरों मे कर्प्यू लगाया गया ॥ हजारो लोग मारे गये, हजारो 
घायल हुए। लाखों बेघर हो गये, अरबो की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । 
जिस ढंग से लोगो पर हमले किये गये, उन्हें उनके परिवार के सदस्यो के सामने 
जिन्दा जलाया गया, घायलों को कोई भी सहायता देने से छोगो को रोका गया 
उससे लगता है भारतीय किस हृद तक कूर, हृदयहीन तथा मानव सगेदना से कोसों 
दूर हो गये है। विश्वास ही नहीं होता कि इस देश की शानदार सांस्कृतिक 
परम्पराएं रही है, यहां बुद्ध महावीर, नानक, गराधी और भगत सिंह पैदा 
हुए हैं । 
इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद देश के प्रायः सभी हिस्सो में हिंसक बार- 
दातों ने जो कहर ढाया, उससे विभाजन के दौरान छा गये अमानुपिक जुनून की 
याद ताजा हो उठी । साम्प्रदायिक बदले की आग ने मनुष्य को पायल व वहशी 
बना दिया । यह सही है कि हिसा और लूट-पाट की वारदातो के पीछे का कारण 
साम्प्रदायिक उन्‍्माद था, क्योकि अधिकांश घटनाओं में मरने वाले सिख थे और 
मारने वाले हिन्दू थे। पर इस साम्प्रदायिक पायलपन के बावजूद हजारों सिखों 
को हिन्दुओ ने संरक्षण दिया और उनकी रक्षा की । 
दंगा फसाद करने वालों में सभी असामाजिक तत्व थे ऐसा नही कहा जा 
सकता। अधिकांश जगहों में दंगों में हजारों की भीड भामिल थी, जिसमे सभी 
तरह के छोग थे । हाँ, उसका नेतृत्व असामाजिक तत्वो के हाथ आ गया था, पर 
मूक सहमति ऐसे लोगों की भी थी जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते है । 
इन्दिरा गांधी को हत्या के बाद दूरदर्शन की भूमिका भी बडी निन्‍्दनीय रही । 
इंन्दिरा गाधी की लाश के आगे भीड ने--खून का बदला खून से लेंगे--के नारे 
लगाये जिसका प्रसारण टूरदर्शेन ने किया । इससे स्थिति और विस्फोटक हुई। कम 
से कम दो दिनों तक राजघानी दिल्ली सहित सभी दंगाग्रस्त इलाकों मे प्रशासन नाम 
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की कोई चीज नही रही । पुलिस या तो मुकदर्शक 'र्ट! था उसने दंगराइयों की 
संदद को । यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है । जो रुछ सिययों के साय हुआ 
भविष्य में औरों के साय भ॑ वो हो सझता है । 
पर क्या वजह ये कि उनन्‍्माद इतना वहुशीयन रक जा पहुंचा 2 वसें मूक्त मे 
एक प्रभुद्ध करण यहू भो सामने आता है कि यूटयाट और हिसा में भह्ामाजिक 
उपद्रबी तत्वों ने योग दिया । थे ऐसे तत्व थे, जिन्होंने किसी घामिक शाम्प्रदापिक 
जुनून मे आकर बहुशियाना हरकतें नहीं की, वरन ये वेशेवर उपद्रवी थे। 
आजादी के बाद ये सामाजिक पिपमता फ घाई और चौडी हुई है। आधविक 
विकास के लाभ से वचित सामाजिक अन्याय के शिकार रावेहाय वर्ग में एक ऐसा 
हिसके तब॒का भी विकसित होता चला गया जो द्ृदयहीन और क्र या । ये एक 
ओर वेकारी की मार से धस्त थे तो दूसरी और सामाजिक मह।सूभूति और सुरक्षा 
से वचित थे । 
निहित कतयों ने बगये दितों को रक्षा के लिए इस सवेहारा तबके का भग्पूर 
लाभ उठाया। स्थिति और यतरनाक हो उठी जब राजनीतिक पाठियों ने भी 
हुसहें संरक्षण देना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में इनका उपयोग विरोधियों के 
लिए किया जाता था किन्तु वाद में ये पेशेवर उपत्वं। वन गये । दगा-फसाद, तोड- 
फोड़ और लूट-पाठ हो इनका मुख्य घरधा हो गया । 
इम्दिरा गांधी की हत्या के दाद स्थिति को और अधिक बबेर व हिंसक बेनाने 
में इन तत्यों का काफी हाथ रहा । परिणामस्-यरूपष दि दहताने बाला ई6पा फाण्ड 
ओर राप्रात ४ दिनों तक छोगों पर कहर बरपाता रहा। यहां तक कि पुलिस और 
प्रशासन इन तत्यों के विदद्ध कडी कार्रवाई करने में हिचकते रहे । अपने राज- 
मीतिक हुकमरानों की इच्छा का अंदाज वे ते लगा सके । यह, बजह है कि कई 
स्थानों पर पुलिस व प्रशासन ने इन मसल पावर' के बर्वर का०्डी को देख कर भो 
अनदेखा कर दिया । 
शहरी क्षेत्रों मे तो ये पेशेवर उपद्रवी तत्व किसी भी संघ व तवावपूर्ण अवसर, 
की ताक में तत्पर रहेते हैं। राजनीतिक संरक्षण की वजह से प्रायः प्रशासन भी 
इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है । इंदिरा गाधी की हत्या के बाद फूटा, ज्वातामसी 
इन तत्वों की बबेरता की चरम परिणति थी | 
किन्तु ह॒त्याकाण्ड के वाद भीषण रकतप्रात के लिए थोड़े से साम्प्रदायिकव 
पेशेवर असामाजिक तत्वों को दोष देकर पूरा-का-पूरा हिन्दू समान दोपगुक्त नहीं 
हो सकता । इस कलंक की जिम्मेदारी बहुस्यक समाज को है जो बल्पसंख्यक 
'ममाज की रक्षा करने मे अक्षम सिद्ध हुआ है । ध् 
बाद में १०, ११ वे १२ मई १९८५ को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सथा 
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उत्तर धदेश में वम विस्फोट से सी के करीब निर्दोष बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की हत्या 
कर सिख साम्प्रदायिकता ने यह साबित कर दिखाया कि राक्षसी बर्बरता में घह 
हिन्दू साम्प्रदायिकता से रत्ती भर भी कम नही | इस बबर हत्या-काण्ड पर भी मौन 
साध कर स्वर्ण मन्दिर के ग्रंथियो ने जिस धामिक उनन्‍्माद का परिचय दिया उससे 
किसी सच्चे सिख का सर झर्मे से झुक जाना चाहिए। इस तरह घोखे से की गयी 
निर्दोष छोगो की कायरतापूर्ण हत्या का समर्थेन सिख धर्म को मानने बाला कमी 
नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए तथा अत्याचार के मुकाबले के लिए तलवार 
उठाने की हिदायत देने वाले दसवें गुरु गोविन्द सिंह ने कभी भी इस तरह के अमान- 
बीय कृत्य को वकालत नहीं की॥ इस तरह की साम्प्रदायिकता और धामिक 
उम्माद को राष्ट्र हो नहीं मानवता का दुश्मन माना जाना चाहिए । 
यह जधमस्य ह॒त्याकाण्ड कुछ सिरफिरे उम्रवादियों का इत्य भले ही था, पर 

इसे एक बडी संझया के सिख जनमानस का मूक समर्थन भी प्राप्त था। पंजाब 
में भी सिख आतकवादियों को काफी हद तक सिखो का समर्थन प्राप्त रहा है वर्ना 
मुट्ठी मर आतंकवादियों के लिए वर्षों अननी कारंवाई जारी रखना तथा दिन- 

दहाड़े हत्या कर वच निकलना और पकड़ में न आना कतई सम्भव नही होता | 

पूरा-का-पुरा समाज एक ऐसी रुणण मानसिकता का शिकार हो गया कि 

विश्वासधातपूर्ण ह॒त्या जैसे जधन्य कृत्य से अपने झूठे अहम्‌ को तुप्टी करने लगा । 

इस उन्माद के सामने कोई भी नहीं टिक पाया । यह सही है कि यह सब अचानक 

नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे एक गहरी सुनियोजित साजिश काम करती रही। 

सिख समाज भले ही इस बात को स्वीकार न करे, पर यह सच्चाई है। इस साजिश 

का संचालन ऐसे तत्वों ने किया जो भारत को कमजोर करना चाहते है और सिख 

समाज को भारत-विरोधी बना कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने की सोच रहे थे । 

- इस साजिश के प्रारम्भ में भिडरावाला नही थे लेकिन बाद मे वे इस साजिश 
का हिस्सा वन गये थे। ब्लू स्टार आपरेशन, इदिरा गाधी कों हत्या और नवम्बर 
८४ के दगों से उत्तन्न स्थिति का पूरा-पुरा लाभ उठाया इन तत्वों ने। सिख धर्म 
ओर सिख पथ को रक्षा का नारे देकर सिख समाज को एक ऐसी उन्मादपुर्ण स्थिति 
में पहुँचा दिया कि बह रुग्पय मानसिकता का शिकार हो गई न 

जेल से छूटते ही हरचन्द सिंह छोंगोवाल जैसे उदार नेता को भी यह कहने 
के लिए चाध्य होता पडा कि स्वर्ण शन्दिस पर हमला कराते का स्वाभाविक परिणाम 
इंदिस गाधी को हत्या थी । 
«५ इदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के भोग के अवसर पर उसके गांव में एक 
लाख सिखो ने उपस्थित होकर श्रद्धाजर्ल। दी । बेअतर्सिह की विधवा बिमल खालसा 
इसलिए रातो-रात सिख सभाज की नेता बन बैठी क्योकि वह इंदिरा गांधी केः 
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हत्पारे बेमंत सिह की पत्नी थी। जगह-जगह उसका सम्मान कर छत्ते सरोपे मेंद 
किये ) बेअंद सिह को अमर शहीद बताते हुए उसकी प्रशंसा में इहर-द्द्वर, गांव- 
गाव घूम कर गोत याकर रागिमों ने सिघ समाज को उद्वेलित किया ) झूठी और 
बेयुनियाद अकवाहें फैला कर सिखों को गुमराह किया गया। मजे की बात 
यह है कि मतगढ़न्त किस्सो पर छोग विश्वास करने सगे ॥ किसी ने कहा गोविन्द 
पिह के बाज ने प्रकट होफ़र इंदिरा गांधी की हत्या की प्रेरणा दी । यगुरद्वारों से 
ऐसे प्च बाद गये कि गु स्गोविन्द सिह ने सैकडो यर्प पहले ही लिया या कि दिल्ली 
में एक रंढों राज करेगो और बह स्वर्ग मन्दिर पर हमला करेगो और उस वात 
पूत-घराबे में घोड़ों के युर घून में डूब जायेंगे । बाद में सिख दिल्ली पर हमना 
करेंगे और सतह करोड़ हिन्दुओं को सार कर यातया पंथ कया झण्डा दिल्ली में 
गाड़ेंगे और राज फकरेंगें। 

अनृवत्तर स्थित एक गुरुद्ारे मे ऐसा प्रचार किया गया कि मिंदरावा ने 
आकर सोने का हार घढ़ाया। इसके बाद से ही उस गुरुद्वारे मे स्वर्ण-मंदिर से 
अधिक भीड़ होने लगो। 

जब हरचनद सिंह लोगोवाल ने एकता, भाचारे और हिल्दू-सिख सदभाव 
का प्रचार शुरू किया तो उतकी भी हत्या कर दी गई। 

भिडरावाल। के ८४ वर्नीप पिता बाबा जोगन्दर सिह, जिसकी सारी उम्र 
रोडे गाँव में खेतों करते गुजरी, को रात्रों-यत संयुबत अकाली दस का नैता बना 
दिया गया । और तो और यत ३१ अक्टूबर १९८५ को आल इण्डिया सिख स्टूडेंट्स 
फेडरेशन ने भिडराबाला के दस वर्षोम पुत्र के नेतृत्व में मेहता चौक में जुछूस 
निकाला । उत्तो दिन स्वर्ण-मंदिर परिसर में रह रहे अकाली दल के एक कार्यकर्ता 
को जान से मारने को कोशिश की गई ओर उस्ते उठा कर दो तल्‍ले से नीचे फेंक दिया 
गया । उतका अपराध यह था कि उसनें संत लोंगोवाल के एक हत्यारे को पकड़ 
वाने में मदद को थी । 

२७ नवम्बर १९८५ गुरुवानक जयती के दिन स्वर्ण मंदिर परिस्तर में स्वर्ण 
मदिर के मुख्य ग्रन्थ! ज्ञानी साहिव सिह को उस वक्‍त गोले। मारी गई जब वह 
परिक्रमा में प्रवेश कर माया टिकाये प्रार्थना में लीन थे। अहिसा, प्रेम और 
भाईचारे के प्रवल समर्थेक गुइनानक के जन्म दिन पर इस जथघन्य व कायरतापूर्ण 
काण्ड ने सिख धर्म और सिख पत्य की सार्यादा पर क्या आघात नहीं पहुंचाया ? 
इसके पहले सन्त किरपाल सिंह को भी गोली मारी गई थी । आल इन्डिया सिख 
स्टुडेन्ट्स फेंडरेशन' के अधिकारियों ने इन ग्रन्थियों को कई बार चेतावनी दी कि 
या वो वे अपने पद से हट जायें अन्यथा उनके विदुद्ध कारंबाई की जायेगी।- 
ये घटनाएँ जाहिर करती है कि मिडरांवाला के आतंकवाद ने किस गहराई तक. 
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सिख समाज के युवा वर्ग के एक हिस्से को अपनी गिरफ्त मे कर लिया। सिख 
घ॒मम, सिख पंथ और स्वर्ग मंदिर की पविद्नता को भंग करने वाले इस तरह के 
कारनामों का प्रारम्भ से ही सिख समाज के नेतृत्व ने सशक्त विरोध किया 
होता तो यह नौबत न आतो और न ही ये आतंकवादी और उम्रपंथी पागलपन 
की हद तक रुग्ण मानसिकता के शिकार ही होते | 
यह सव रुग्ण मानसिकता से उत्पन्न निया पागलपन नहीं तो और क्या है ? 
घाम्रिक उन्‍्माद मनृष्य को ओछा और संकुचित वनाता है। धामिक उन्माद 
से ग्रस्त व्यक्ति धर्म में उल्लिखित अच्छी बातों को नजरन्दाज करता है। क्योकि 
आतंकवाद के नाम पर जो कुछ हुआ और हो रहा है उसके समर्थन मे सिखों के 
सर्वोच्च धर्मप्रंथ में कहीं एक पंक्ति नहीं मिलेगा । 
गुर गोविन्द सिंह ने जब यह कंहा कि जब कोई उपाय न बचे तो तलवार का 
सहारा लेना चाहिए, तब उनका यह उद्देश्य नही था कि निर्दोष बच्चों एवं महिलाओं 
की घोथें से हत्या की जाय। पर घामिक उन्माद कोई तर्क नही मानता, वह तो 
कुतकों पर फला-फूलता है। यह बात केवल सिखों पर है। लागू हो! हो ऐसा नही, 
हिन्दू, मुसलमानों पर भी समान रूप से लागू होती है । 
सिखों का भारत की मुख्य राष्ट्रीय घारा से एकदम अलग-यलग पड़ जाना 
इस सर्दी की सबसे दुखद घटना मानी जायेगी । केवल दो वर्षो मे सिख जाति 
मुख्य धारा से पूरी तरह कट गयी, यह मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है । 
हम' ऊपर से चाहे जो बोले पर भीतर-ही-भीतर हम अहसास करते है कि सिख आज 
आने आपको इस देश में उतना सुरक्षित नहीं महसूस करते है, जितना वे १९८३ 
के पहले करते थे। हिन्दू-सिखों के बीच के परम्परागत स्वाभाविक सम्बन्ध एक 
झटके में टूट गये । १९८४ मे इंदिरा गांधी को हत्या के बाद देश में हर सिख शंका 
की निगाह से देखा जाने लगा । हिंन्दू-सिखों के बीच नफरत की भावना बच्चों 
तक में घर कर गयी । इतना अलगाव, इतनी नफरत, इतनी दूरी तो कभी हिन्दू- 
मुसलमानों के बच भी नही हुई थी । साम्प्रदायिकता का जहर मनुष्य को किस 
हद तक एक-दूसरे से अलग कर सकता है, उसका यह एक प्रमाण है । 
सिख घ॒र्मे और सिख, भारत और भारतीयता के बिना पूरे नही होते। घ्मं 
केनाते सिखों और मानस के नाते सिखो को समझने वाले इस असलियत को जानते 
हैं। फिर सिख यह भी जानते हूँ कि ग्रंथियो और जत्येदारों का ही हुक्म चलाना 
होता तो गुरु गोविन्द सिंह अपने को आखिरी गुरु और अपने बाद गुरुग्रंथ साहिब 
को सबसे बडा गुरु नहीं बताते । ग्रंथी और जत्येदार घममे के नाम पर अपनी सत्ता 
के लिए क्या-क्या कर सकते हैँ इसके उदाहरण बीसवी सदी में ही काफो मिल 
जायगे। 
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भारत की राप्ट्रीयता सांस्कृतिक और धार्मिक स्तरों पर हिन्दुत्व के इस्लामी- 
करण, इस्लाम के हिन्दुकरण, हिन्दुत्व के ईसाईकरण और इस्मानिमत के हिद्दे- 
करण की प्रक्रियाओं का मेलजोल रही है। पर जब कट्टरतायाद उमरने सगता 
है तो यह प्रक्रि। थम सी जाती है। इसका अर यह है कि जाति प्रया को धतम 
किया जाये । एक गठिंगील भारतीय समाज की स्थापना हो । यैज्ञानिक तथा 
बुद्धिदादी मानसिकता बढाई जाये । 
युरुतानक जैसे महान सन्त द्वारा मानवीय प्रेम के आधार पर शुरू किये गए 
सिख घर्म में तया गुर गोविन्द गिह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मावना को भप्रर्म्बतित 
करनेवाले सम्प्रदाम में, धर्म पी सामूठी जानकारी रयने वाला भी यह जानता 
है कि निर्दोष लीगों-विशेष कर स्त्री और यच्चों मी हत्या या कोई स्थान नही है । 
विश्वासधात प्षिय धर्म के एकदम प्रतिझूत आचरण है। गुर ग्रंम साहिव में 
तो यदह्दा तक लिया है कि कोई अगर तुम्दे थप्पड़ मारे, तो घर लौटने से पहले तुम 
उससे क्षमा मागो और उसके चरण छुओ। धृणा और विद्वेप का सिथ पर्म में 
कोई स्थान नहीं। अद्कार को गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे बड़ी थुराई बताया 
गया है । 
छेकित कया विंडम्बना है कि सिख समाज का एक वर्ग धर्म की रदा के नाम 
पर, धर्म के विरद्ध आचरण कर, पूरे सिय समाज को वरगलानें में सफल हो गया । 
जरनैल सिह भिडयवाले पुल कर घृणा और विद्वेप का प्रचार करते थे । 
कायरतापूर्ण हृत्याओं को जायज 5हराते थे। सिखों को अठारहवीं सर्द में छे जाना 
चाहते थे और गतिशील उद्यमी रियप समाज की मानसिकता को भिडरांवार 
4८ वीं सदी में ले जाने मे कामयाब हुए । 
ब्लू स्टार आपरेशन ने रही-सही कसर पूरी कर दी । रातेरात खगमग 
सारा-का-सारा सिख समाज प्रगतिशशलता से मुख मोड़ कर दकियातूसी ही उठा 
त्तवा घामिक उस्म्ाद में बह उठा। युक्तिसगत तर्क का स्थान घामिक बट्टूरता 
ने ले लिया । दरसों गुस्ओं द्वारा दिया गया भाईचारे तथा मानवीयता का उदात्त 
सा्वभौमिक दर्शन धृझा, विद्वेंप और सकुचित साम्पदायिकता की बेड़ियों में जकड़ 
दिया गया। 
इस सबका नतीजा यह हुआ कि किसी परिस्थिति मे, किसी भी स्थान मे, 
किर्सी भो समाज में घुल मिल कर रहने वाला सिख समाज एकाएक अलग-अलग 
पड़ गया। 
जअक़ाछ/इल और विशेष कर भिडरावाला वरावर यह आरोप सगाता रहा 
है कि स्िब्रों के साथ भेदभाव वरता जाता है। अपने इस आरोप के प्रमाण मे 
उनका यह कहना था कि आजादी के बाद से फौज में सियो की मस्ती कप हो गई 
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है। अकाली दल ने जानजूझ कर यह नजरअन्दाज किया कि सिखो को क्रषि, 
उद्योग, व्यापार तया सरकारी, गैरसरकारी नौकरियों में नये अवसर उपलब्ध 
करामे गये। 
भारत को कुल आवार्दी में सिख दो प्रतिशत हैँ । पर ऊपर बताये यये क्षेत्रों 
में सिखों का अनुपात अपनी आबादी से कई प्रतिशत अधिक रहा है। सिख सरकारी 
क्षेत्र में बड़े ओह॒दो मे अच्छी-खासी सख्या मे रहे । सिख समाज के चोमुखी विकास 
के अव्तरों को एकदम नकार कर केवल फौज में सिखो की भरती को ही मुख्य 
मुद्दा ववाया गयया। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग मे कोई समाज विशेष 
अपने आपको लड़ाकू योद्धा बता कर फोज में अधिक साझेदारी की बात करे तो 
हस्पास्पद नहीं तो क्या है ? क्योकि ब्रिटिश शासको ने अपने प्रति सिखों के समर्थन 
के एवज में उनके अहम्‌ की तुष्टी के लिए उन्हें योद्धा जाति की संज्ञा देकर एक 
अ्रात घारणा फैलाई। सिखो ने इसे स्वीकार किया और अकाली दल ने इस 
मानसिकता का दुरुपयोग किया। 
हालांकि यह सच है कि फौज में सिखो ने हमेशा अदम्य वीरता का परिचय 
दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिखो मे ही यह वीरता है। बल्कि अवसर पड़ने 
पर जाट, गोरखा, राजपूत, गढवाली आदि जातियों ने भी कम वीरता नही दिखाई । 
सिख समाज की यह विशेषता रही है कि मेहनतकश और उद्यमी होने के 
नाते फौज के अलावा भी हर क्षेत्र में अपना वैशिष्ट्य प्रदर्शित किया। इसलिए 
सिखों को मात्र योद्धा या बीर फोजी मानना उनके अन्य वेशिप्ट्य को नकार कर 
उनका अपमान करना है । 
पर साम्प्रदायिक दृष्टि छोमों को इतना ओोछा बना देती हैं कि वह वही सब 
देखना चाहती है, जो उसके झूठे अहम्‌ की तुष्टि करे। 
अकाली दल, विशेषकर भिडरांवाले ने बार-बार यह कहा कि भारत मे 
सिखों के साथ मेद-भाव बरता जाता है तथा सिख धर्म को दबाया जाता रहा है । 
उनके द्वारा बारस्वार किये गये इस प्रचार का असर पंजाब से बाहर रह रहे उन 
लाखों सिखों पर भो पड़ा जो प्रथम श्रेणी ही नही वरन्‌ अति विशिष्ट नागरिक 
की हैसियत से रह रहे थे एव फल-फूल रहे थे। लोग भूल गये कि स्वतंत्र भारत 
में देश के कोने-कोने मे गुरुद्वारे बने तथा १९८२ के पहले कभी किसी गुर्द्वारे पर 
किसी ने उंगली तक नही उठाई । जणर 'नेद-माव होता तो ऐसा सम्भव होता ? 
सिखों के प्रति छोगों के मन मे जो फर्क आया वह १९८३ के बाद और विशेष कर 
इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद से ही । 
इन दंगों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारतवासो मानवीय सवेदनशीलता 
से दूर हठते जा रहे है तथा साथ समाज ही अमानवीय अपराधी समाज में तब्दील 
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होता था रहा है । देश में बढ़ती हुई हिसात्मद उवृत्ति का सधवत और संगत 
विरोध कभी नही हुआ । यह कहना ज्यादा उचित होगा कि राजनोतिक गेतृत्व 
मे हिसारमक प्रवृत्ति की बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया । 
उन दिनों में जो कुछ हुआ यद्‌ एक राष्ट्रीय धर्म है जिसने सारे देश का सर 
मीचा किया है। यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था मारतवार्स इस हृद तफ 
कर, हृदयहीन और अमानुपिक हो सकता है। पर यह सब एक दिन की या कोई 
एक घटना विशेष की उपज नही है। यह गत झरई यर्पों गे चली भा रही प्रक्रिया 
का अग है। 
हान्लाकि इंसानियत अमी पूरी तरह धतम नहीं हुई है। अगर दंगा करने 
याले हजारी ये तो सियों को रारक्षण देने य बचाने वालों की संय्या भी कम नहीं 
थी। हजारो हिन्दुओं ने हतारो सियो को पनाह दी तथा उन्हें बयायां। दंगों 
के तुरन्त बाद सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाओं तथा हजारों वे साख्या में स्वयंसेयक राहुत 
कार्य के लिए जी-जान से जुट पढे ] 
छोटीमोटी मार्यों को लेकर चलने शर्ते आन्दोलन को सबसे पहले आनन्दपुर 
के प्रस्ताव के गिरपत में फंसाया गया । फिर शान्तिपूर्ण आन्दोलन रो उप्रवाद 
की घास में बहाया गया, किर स्वर्ण मन्दिर को अलगाववादी और हिंसक राज- 
मीति का अट्टा पंथ की रक्षा के न मं १२ बताया गयां। फिर सरकार व अकाली 
बातचीत के हर दौर को योजनावंद्ध ढंग से हृत्याएं करके असफल कराया सया। 
हिल्दू-सिय एकता के हामियों को घुन-चुन कर सारा गया। स्वर्ण मन्दिर के 
सैनिक अ.परेशन को भारतीय सेन। का सियो पर आक्रमण बताया गया और इस 
कड़ी में सबसे बड़ा काण्ड इन्दिरा गाँधी की हत्या के रूप में किया गया ताकि सारा 
हिन्दू समाज सिखों से घृणा करने को मजबूर हो जाये और साया सिख समाज पंजाब 
से बाहर भारत मे खुद को अजनबी और असुरक्षित महसूस कर पंजाब में जाकर 
बसने के लिये मजबूर हो । 
पंजाब मे हुई हृत्याओं का किसी भी सिख नेता या ग्रंथी द्वारा खुली त्तौर,पर 
भरत्सेना न किया जाना या सम्पूर्ण सिख समुदाय के मन के किसी कोने में संत 
भिण्डरांवाला को अपना नायक मान लेने की गृठगुदी महसूस करना इस बात का 
काफी बड़ा सवूत है कि भारत के प्िख समाज में राष्ट्रीय सहमति को ऊर्जा की 
गर्मी खत्म की जा रही है । तु 
आज सिख समाज का सबसे बड़ा संकट सह है कि उसके पास आधुनिक 
विधारधार से प्रभावित नेतृत्व नही है। “जो नेतृत्व है बहु अठारहवीं सदी की 
'भानसिकता से ग्रस्त है तथा उससे बाहर निकलने को तैयार नही । * 
पर साथ ही क्या यह आम हिन्दू के लिए चिन्ता का विषम नहीं है कि क्यो 
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हर मुद्दे पर उसके और एक आम सिख के दृष्टिकोण मे भिन्नता आई है ? सिखों 
की इस मानसिकता पर विचार करने के बजाय कुछ हिन्दुओं द्वारा सिखों पर 
सामूहिक हमला करने में सफल हो जाना और भी ज्यादा चिन्ता पैदा करता है। 
“यह सही है कि हिन्दू समाज ने वडे साफ शब्दो मे और कर्म के द्वारा भी इस बर्बर 
हिसा की निन्‍दा की है। पर यह सच है कि एक मानसिकता ऐसी भो है जो 
कही न कहीं महसूस करती है कि सिखो को समझाने का और कोई तरीका 
नही था। 
हर सिख के लिए आज यह विचारणीय है कि क्यो पूरे देश मे आज व संदेह 
के पात्न बने है और हर हिन्दू के लिए आज यह विचारणीय है कि क्‍यों पूरे देश 
में सिख अकेले महमूस कर रहे है । हिन्दू सिख के बीच खड़ी हो रही मानसिकता 
को दीवार को तोड़ने का काम तो हिन्दू का है। अपने अहं को तुप्ट या रुष् 
किए बिना जब तक हिन्दू उसे अपने में सहेज नही लेता, उसकी उन खूबियों को 
अंगीकार नही कर छँता जिन पर सिख को सिख के नाते गवं है, उसकी दार्शनिक 
शब्दावलो को भारतीय दर्शन की व्यापकता नही देता, तब तक हिन्दू सिखो के 
बीच वह एकात्मकता सही अयथों मे नहीं आ सकती जो आज संकट को दशा मे 
पैदा हुई है। क्या बुद्धिजीवियों को इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के 
लिए किसी और बडे आह्वान की जरूरत है ? 
अगर भारतीय जनमानस हिंसा, क्रूरता और वहशीपन की ओर बढ़ता रहा 
तो हमारी हजारो साल की शानदार परम्परायें एव संस्कृति धूल मे मिल जायेंगी 
और हम इंसान कहलाने के काबिल नही रहेंगे । 
राष्ट्र के सामने बडी समस्याएँ है लेकिन जिसने सबको हिला कर रख दिया, 
खह है--पंजाब । 
क्या हरमदिर भारत से अलग है कि बहां छिपे हत्यारों तथा अपराधियों और 
देश को खडित करने तथा रक्‍तपात में डूबोने को आकांक्षी लोगो के खिलाफ कोई 
कार्रवाई यहां की सरकार नही कर सकती ? वाराणसी का काशी विश्वनाथ 
मंदिर हिन्दुओ के पवित्नतम स्थानों में से एक है ओर एक बार मदिर का स्व्णपत्न 
चोरी होने पर पुलिस ने मंदिर में प्रवेश किया तथा गिरफ्तारिया की। आज 
भी वहां ठोक धर्मस्थान पर भीड नियंत्रण के लिए पुलिस लगी रहती है। 
काशी विश्वनाथ मंदिर मे पुलिस प्रवेश के खिलाफ कोई आक्रोश या हिंसा की 
लहर नही देखी भई। क्योकि मान्यता यह है कि जहां कानून व्यवस्था का सवाल 
है, सरकार को पुलिस या सैनिक कारंवाई का पूरा हक है। बहुमत सम्प्रदाय का 
अदिर भी उतना हीं पवित्र है जितना कि अल्पमत का । और देश के सविधान के 
सहते सेना या पुलिस बहुमत के मंदिर मे प्रवेश कर सकती है तो अल्पमत के मंदिर 
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में भी । इसके पीछे यह स्पष्ट धारणा और मान्यता है कि देश के काबून और 
सविधान से अलग होकर किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष को कुछ ऐसे विशेषा- 
घिकार नहीं मित्त सकते जो कि उक्त जाति या सम्प्रदाय के लोगों को हत्या 
और अपराधों में मंसरत होने के बावजूद धर्मेस्थलों में छिपने को तथा कानूनी 
कार्ंबाई से छूट प्रदान करें। गुर्ढारों में छिये निरीह छोगों की हत्या करने 
बाल, देश की अपडता के घिलाफ विद्वेह करने के लिए उनका प्रयोग करने बालों 
तया वीरवापूर्ण इृत्यों के लिए जगतविस्यात इस जाति को अपनी कायरतापूर्ण 
नृगंसताओ से बदवास करने वालों को जाति-धर्म से बयों नही निकाला या दंडित 
किया गया, उल्टे उन्हें आज झहीद के रूप से स्थापित करने शी कोशिश क्यों कर 
रहे हैं? 
कया स्लियो का फर्ज नही बनता कि ये आत्म विश्लेषण करें और अपने कार्य 
व्यवहार को ऐसा रूप दें कि यह ने लगे कि वे अलगाव या तन्हाई की तरफ जा 
रहे है जो कि न उनके हित के है और न॑ देश के । 
अपटूबर, नवम्बर से हुआ हादसा कोई स्थागी प्रक्रिया नही थी । उसे भुला 
देने में ही सिखी व हिन्दुओं की भलाई है। इसी में यप्टू का हित है। सावधानी 
यह बरतनी है कि भविष्य से इसकी कभी पुनरावृत्ति न ही । 
पंजाब में १९८५ में हुएं विधान सभा तथा छोकसभा चुनावों के बाद स्थिति 
में सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन आया है। पर यह कब तक बना रहेगा, 
कह पाना मुश्किल है। इन चुनावों ने एक वात तो स्पष्ट कर द॑ं/ कि पजाब के 
सिख अजगावबादी नहीं ॥ पर पिछले अनुभवों से यहू भी साबित होता है कि 
धर्म और पंथ के गाम पर उन्हें कभी भी किसी भी हद तक गुमराह किया जा सकता 
है। अकालीदल का सत्ता मे आना समस्या का तात्कालिक समाधान हो सकता 
है, स्थायी नहीं ॥ इसके लिए जरूरी है कि कलाबाजी की यजनीति को तिलाज॑ली 
दी जाये तथा धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग कर दिया जाये । 
पंजाब में सित्र साम्प्रदायिकता के साथ-साथ हिन्दू साम्प्रदामिकता भी रही; 
है। हिन्दुओं का एक वर्ग उसे उम्रार कर लाभान्वित होता रहा है। स्वर्ण 
मंदिर को नकल पर दुर्ग्याता मंदिर का निर्माण हिन्दू सास्प्रदायिकता की उपज 
है।. हर 
हिन्दुओं को चाहिए कि वे सिखों से होड़ करने के बजाय सहयोग क़रे। 
पंजाब की अपनी संस्कृति रही है जो हिन्दू-सिखों को साझो संस्कृति मानी जाती 
रही है। इसमे कभी मुसलमान भी झामिल थे, पर विभाजन के बाद आबादी 
की अदला बदली से वे इस संस्कृति से कट गये तथा पाकिस्तान में पंजाबियों ने 
युरमुदी छोड कर उर्दू अपना छी। पजाब की सस्कृति विभिन्नता के बावजूद 


१४० / साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे 


भारतीय संस्कृति से कमी अलग नहीं रही। हिन्दू-सिखों के बीच तनाव से 
पंजाब की मूल संस्कृति पर आघात होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना 
बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आशिक क्षेत्र मे दोनों ही सम्प्रदाय 
एक दूसरे से हमेशा ही जुड़े रहे है। उनमे गहरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं ॥ 
इसे बनाये रखना है। 

सिख उतने ही भारत के है, जितने कि हिन्दू व अन्य भारत के नागरिक | 
भारत उतना ही सिखो का है, जितना कि हिन्दू व अन्य भारतीय नागरिकों का । 
इस देश में सिख ही अन्याय के शिकार हैँ, ऐसी बात नहीं । हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, आदि भी उसी प्रकार या उससे अधिक अन्याय व शोषण के शिकार हैं 
क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। उम्र साम्प्रदायिकता किसी भो समस्या का समा- 
धान कदाचित नही है, वल्कि उसे और अधिक विकटतर बनाती है। 

क्षाज प्रश्न केवल सिों का नही सारे देश का है। सिख अपने आप को 
अलग-थलग रख कर कुछ हासिल नही कर सकते, बल्कि खोयेंगे ही। इसी 
प्रकार हिन्दू सिखों से दूरी रख कर राष्ट्र का हित नही कर सकते और न ही कुछ 
हासिल कर सकते है, क्योकि जो राजनीतिक घ धामिक प्रश्न पंजाब के है वे 
कमोबें्य सारे देश के है । 
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हम अविमभाजित भारत की एकता और सपूर्णता की बाठ 
करते जरूर है लेकिन इसके बारे में हमाय शान बहुत कम है। 
यह देश और यहा के सब छीग, मेरे है, उनकी रब भाषायें 
मेरी हैँ, कि मैं उन्हें सोना और जानना चाहता हूँ, कहां है 
ऐसी भावना हम से ? बम्वई जैसे शहरों में ऐसे कई संगठन 
है जो जमन, फ्रेंच और रूसी भाषा सियाते हैं लेकिन यहाँ 
कहीं मी ऐसा समठन नहीं जहा सम्पूर्ण भारतीय माषाओों 
का अध्ययन किया जा सके | फल 

> साने गुरुजी 


इतिहासकार और साम्प्रदायिकता 


हमारे देश की अधिकांदा पुर्तज्ों ऐे इतिदासकार का पू्वा्रहपूर्ण दृष्टिकोण 
रपपष्ट रूप से दियाई देता है, जिसकी वजह से साम्प्रदोधिक मानसिकता का बीज 
पाठक के चेतन--अवचेतन मन पर पड़ जाता है, समय के साथ अनुकूल परि- 
स्थितियों के प्रभाव में गहरी जड़ें बनाता है और पनपता रहता है। साम्प्रदायिक्‍ता 
को बढावा देने में ये पुस्तकों मदद ही! नहीं करती, वरन्‌ तथ्यों के तुड़े-मुढ़ें होने के 
कारण सम्बन्धित काल की निष्पक्ष और सी तस्वीर पेश नहीं कर पाती । 
इसलिए ब्रिटिदा घासकों की वराबर यह चेप्टा रही कि इतिहास की पुस्तकें इस 
ढंग से लिखी जायें, ताकि देश के विभिन्न सम्प्रदायों के बच विशेषकर हिंन्दू- 
मुसलमानों के बीच दुरी ओर वैमनस्य बना रहे। 
चूंकि भारत में इतिहास लेखन का काम पाश्चात्य विद्वानों में शुरू किया, 
अतः इसमे भी उन्होंने इस देश के हितों को दर किनार कर अपने हितों को हो 
प्राथमिकता दी । उन्होने इतिहास लेखन में साम्प्रदायिकता का विष धोला । 
डनका उद्देश्य था, हिन्दू और मुसलमानों के दीच फूट डाल कर ब्रिटिश शासन 
को अक्षुण्ण बनाये रखना। 
इतिहास लिखने का वह तरीका आज भी जारी है। 
ब्रिटिश इतिहासकारो और दार्शनिको ने भारत के इतिहास को ने केवल 
काफी तोड़-मरोड कर लिखा वरन्‌ सबसे पहले साम्प्रदायिक आधार पर भारत 
के इतिहास को विभाजित किया ! इनमें जेम्स मिल का नाम सर्वाधिक चचित 
है, जिन्होने ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा) इन्होंने ही सर्वप्रथम जातीय 
आधार पर भारत के इतिहास की हिन्दू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिंए 
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सभ्यता, तीन कालो में वगित किया ।- खोज और सूझ के बावजूद उनका यह 
वर्गीकरण प्रामक और असन्तुलित है। इन्होने जहा हिन्दू सभ्यता को पिछड़ा 
हुआ और राष्ट्र विरोधी बताया है, वही मुरिलम सभ्यता के प्रति इनकी सहानु- 
भूति अधिक रही। इस असन्तुलित दृष्टिकोण के जवाब में भारतीय इंतिहास- 
कारों ने भी हिन्दू सभ्यता का अठिशयोवित पूर्ण उल्लेख किया। ब्रिटिश 
इतिहासकारो ने ब्रिटिश काल का ग्ौरवपूर्ण ढग से उल्लेख करते हुए ब्रिटिशो 
के भारत आगमन को ईश्वर के वरदान के रूप मे चित्रित किया । इसके अलावा 
तथ्यों का प्रस्तुतिकरण भी प्रामाणिक और निष्पक्ष ढंग से न कर अपने अपने ढंग 
से आरोपित किया जिसकी वजह से इतिहास के प्रामाणिक व ऐतिहासिक तथ्य 
निष्पक्ष व सन्तुलित ढग से इतिहास की पुस्तकों मे न लिखे जा सकें । 
मिल महोदय के अनुसार मुस्लिम काल का आरम्भ ११वीं या १३वीं 
शताब्दी के बाद से होता है जबकि विश्छेषण का यह नजरिया इस तरह गलत 
साबित होता है कि ८वीं शताब्दी में हिन्दू काल के दौरान अरबों ने सिन्ध पर 
अधिकार कर लिया था। इसके बावजूद यह समय हिन्दू काल के नाम से जाना 
जाता है। इसी तरह मुस्लिम काल मे कई हिन्दू राजा भी हुए जिनका झासन 
काल भी मुस्लिम काल के अन्तगंत आता है । 
इतिहासकार मीर कासिम को पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मानते है। 
पर यह नही बताते कि सिन्ध क्षेत्र के तत्कालीन नीची क्षत्रिय जाति के राजाओ 
में मीर कासिम को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था! एक मत यह भी है 
कि सिन्ध क्षेत्र से जाकर डाकू मीर कासिम के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र मे उत्पात 
करते थे। मीर कासिम ने इसकी शिकायत जब सिन्ध के राजा से की तो राजा 
'का जवाब था---मैं प्रजा पर राज करता हू, डाकुओ पर नही ।// इससे चिढ 
“कर मीर कासिम ने सिन्ध पर आक्रमण किया। 
कौन नही जानता कि राणा सांगा ने बाबर को आमत्रित किया था। उसका 
उद्देश्य वाबर की मदद से इब्राहिम छोदी को हय देना था। अपने बलबूते 
पर इब्राहिम लोदी को हरा कर बावर स्वयं राजा बन बैठा, इसमे अस्वाभाविक 
क्या या? 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार जयचन्द्व विद्यालंकार ने चारण कवि चम्द्रवरदाई के 
अृथ्वी राज, रासो को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना । अपनी खोज के आधार 
पर इस गाया को विशुद्ध काल्पनिक करार करते हुए उन्होने इस बात को उद्घादित 
किया है कि जयचन्द्र ने कोई विश्वासधात नहीं किया था बल्कि वह स्वयं भी 
"मोहम्मद गोर/ के खिलाफ लड़ा था। उनके मतानुसार संयुक्ता जयचन्द की 
'पुर्ती ही नहीं थी और न ही कोई स्वयंवर हुआ घा। पर सामान्य ज्ञान रखने 
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बालों की बात तो छोडिये, हमारे देख का प्रबुद्ध यर्य भी जयचन्द को आज 
भी एक विश्वासपाती के रूप में चित्रित करता हैं। आज जयचन्द और विश्वास- 
घात एक दूसरे के पर्याय वन गये हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों मे इस चतुराई 
से दुराग्रहपूर्ण इतिहास की रचना की कि हम मारतवांसी एक भंयकर प्रान्ति 
के शिकार हो गये । 

कई भ्रान्तियमां तो हमारी खुद को यढ़ी हुई हैं। ५०० वर्ष पहुले लिखी 
रामायण को भी हम ऐतविहामिक दस्तावेज मानते है। जबकि राच्चाई मदद है 
कि रामायण एक महाकाव्य अवश्य है पर इतिहास हगिन नहीं। विभिन्न कास' 
में विभिन्न भाषाओं में लियी रामायण में तब्यात्मक अन्तर देया जाता है। 

मोहम्मद गजनी के नाम की तो इतिहासकारों दी एक मुसलमान होने के 
ताते मन्दिर और मूति भंजक के रूप में लिया। किन्तु मन्दिर और मूर्ति तोड़ने 
वाले हिस्दू राजाओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया । ११ यीं घताब्दी से कश्मीर 
के राजा हप॑ ने मस्दिरों को तोडा, तुड़वाया। इसी तरह राजा शशाक ने 
सुप्रसिद्ध वोधि वृक्ष को समूल उसड़वाया और मन्दिरों को नष्ट किया। इन्होंने 





को 
घन के लालध मे मन्दिरों को छूटा। छेकिन इस सन्दर्भ में इतिहास में इनका 
जिक्र नहीं भाता। 

इसो तरह सुल्तान अलाउद्दीग खिलजी को भी हिन्दुओं पर अत्याचार करने 
वाले एक धामिक उन्मादी के रूप में इतिहास में चित्रित किया गया है, जबकि 
तथ्य यह है कि विद्रोही हिन्दू जमीदारो को दबानें के लिए जितने कड़े कदम उन्होने 
उठाये उतने ही कडे कदम मुस्लिम इक्तदारों के प्रति भी | 

यह सही है कि औरयगमजेव द्वारा हिस्दुओ पर जजिया कर लगाया गया । लेकिन 
मुसलमानों पर लगाये गये 'जकत' का उल्लेख अधिकाश इतिहास की पुस्तकों 
में नहीं आता। इस बात का उल्लेख भी नहीं मिलता कि उस वक्‍त जजिया व 
जकत करो को प्रशासन व युद्ध के प्चे के लिए लगाया गया था। औरंगजेब ने 
मन्दिये को तोड़ा, पर औरंगजेब के भाई दारा घिकोह ने अनेक संस्कृत ग्रत्पों का 
फारस। में अनुवाद किया था। वह हिन्दू धर्म का आदर करता था। इसका 
जिक यो इतिहसकारों ने किया, रँकिन उन्होंने इस ऐतिहासिक तथ्य को बिल्कुल 
नजरअन्दीजें कर दिया कि उज्जैन के महाका लेश्वर मन्दिर के रख रखाव के लिये 
व महापुजारी के लिए औरंगजेब नियमित रूप से अनुदान देता था। औरंगजेब 
ने बीजापुर और गोलकुण्डा के सुल्तानों की भी नही बरुश्ा ! इसी तरह्‌ बाद के 
समय मे नादिरशाह ने दिल्ली लूटतें समय मुसलमानों को भी नही बख्चा। 

एक खास तरह के दृष्टिकोण वाले इतिहासकार इस ढंग से मुस्लिम कास को 
चित्रित करते है, जिससे उाष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और साम्प्रधायिक तनाव 
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बढ़ता है। इनमे आर० सी० मजूमदार का नाम विशेष रूप से चचित है, 
जिन्होने मुस्लिम काल को सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण कोल कहा है। इनकी 
इतिहास पुस्तक विश्वविद्यालयों मे मान्यता प्राप्त है और छाक्नी को पढ़ाई 
जाती है। 
जब भी किसी मुस्लिम राजा ने हिन्दू राजा पर हमल। किया तो उसे इतिहास- 
कारों ने इस ढग से वर्णित किया कि ऐसा लगा जैसे वह लडाई दो राजाओ के बीच 
न होकर हिन्दू-मुसलमानों के बीच थी। जब कि दोनो ही राजाओं की फौज 
में हिन्दू और मुसलमान दोनों होते थे। 
इतिहासकारों ने हिन्दू राजाओं को बहुत अच्छा और मुसलमान राजाओं 
को बहुत अत्याचारी और कूर दिखाया है। इतिहास की लगभग सभी पुस्तको 
में अलाउद्दीन खिलजी की इसलिए निदा की गई है कि तज्त पाने के लिए उसने 
अपने चाचा को मार डाला। कईयों ने इसे इतिहास की निकृप्टतम कोटी 
को हत्या की संज्ञा दी। लेकिन हिन्दू राजाओं के महलो और परिवारों मे 
घडयन्त्र होते रहते थें। भाई का भाई से, बेटे का बाप से, रानी का राजा से 
आदि प्रकार के पड़यन्त्र हिन्दू-मुस्लिम दोनों तरह के राजाओ के यहा होते थे । 
स्वयं शिवाजी के सौतेले भाई ने उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और शिवाजी 
के बेटे सम्भाजी मुगछों से जा मिले थे। मुस्लिम राजाओ के हरम में सैकड़ो 
'सानियां और दासिया होती थी, उसी प्रकार हिन्दू राजाओं के महछो में भी 
इनकी सख्या कम नहीं होती थी। महाराजा रंजीत सिंह के हरम मे करीब 
९० रानिया थीं। 
राणा प्रताप की हिन्दू राष्ट्र को एकता और अखण्डता के प्रर्तीक के रूप, में 
दर्शाते हुए इतिहासकारों ने उन्हे राष्ट्र नायक के रूप में चित्रित किया। पर 
ऐतिहासिक तथ्य यह है कि उनकी लड़ाई मुगल शासकों के विरूद्ध अपने राज्य 
च्ित्तोड़ को मुक्त कराने तक सीमित थी। यह सच है कि राणा प्रताप अदम्य 
वीर, साहसी, पराक्रमी थे। मुगछो के सामने उन्होंने कर्मी घुटने नहीं ठेके 
लेकिन उन्हें हिन्दुओ का मुक्तिदाता बताना इतिहास के साथ अन्याय करना है। 
यही बात क्षत्रपति शिवाजी पर लायू होती है। शिवाजी को मुससमानों के 
शत्तु के रूप मे चित्रित किया गया है और उन्हे भी हिन्दू यप्ट्रीयता का प्रतीक 
बताया गया है। जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार शिवाजी ने कभी भी 
औरंगजेब को दिल्‍ली की गद्दी से च्युत करने की चेप्टा नही की । उनकी लड़ाई 
औरंगजेव से इसलिए थी कि वह उनके मामले मे दखल देता था। यूँ शिवाजी की 
फौज में कई हजार मुसलमान फौजी थे। उनके एक सिपहसालार भी मुसलमान थे। 
मुगल साम्राज्य की रक्षा करने और उसके विस्तार करने मे राजस्थान के 
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राजपूत राजाओ और सिपाहियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। जिस औरंगजेव को 
हिन्दुओं का कट्टर शत्रु बताया जाता हैं उसकी फौज के बड़े कालों अफमरों 
में यजपूत राजा होते थे। और राजपूत फौजियों की अच्छे घास; संख्या 
होती थी । ! 
राणा प्रताप के वंगधर राजाओं ने शाहजहा व जहांगार कीं काफी घिदमत 
की थी, जिससे युश होफर उन्होंने उन राजपूत शाजाओं को जागोरें श्रदान 
की थी । इसो तरह १८५७ का गदर दवाने में अधिकांश शजपूत राजाओं ने 
अंग्रेजों की मदद की थी। 
आतः यह गलत है कि मुस्लिम काल में साम्मदायिक तनाव था, हालाकि, 
घामिक मतमेद अवश्य थे। 
कुछ पुनश्यानवादी इतिहासकार कहते है कि मुसलमान हमलावर है और 
वें बाहर से भारत में आये है । उनके कहने का अयें मह है कि मुसलमान विदेशी 
हैं और उन्हें भारत से चले जाना चाहिये । छेकिन घक, हण, कुशान यहां तक कि 
आर्य भी तो विदेशों हमलावर थे। भारत के मूल निवासों तो वे है, जो अनारय॑ 
कहे ज।ते है। आज हम उन्हीं आर्यों के बंधन कहताने में गये अनुभव करने 
हैं जो कमी बाहरसे आमे थे। समय के प्रवाह में जो जातियां यहा आईं और यहां 
रच-वस गईं उन्हें हजारों-सैकडों वर्षों वाद मारत से चले जाने को नहीं कह सकते। 
ऐप्ली बातें राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सदूमाव को कमजोर फर्रत है । 
यह सही है कि कई मुसलमान शासको ने हिन्दू धर्मे स्थानों को तोड़ा और 
उरी सामग्रों से मस्जिदों का निर्माण कयमा। उन्होने हिन्दुओं पर अधिक 
अत्याचार कियें। लेकिन मुसलमानों पर अश्याचार नहीं किये, ऐसी बात 
नहीं। वहंतुतः वे हिंन्दुओ के घन्नु नहीं वरत रवभाव से क्र व अत्याचारी थे, 
जिन्हें घामिक उन्मादियों ने संरक्षण व बढ़ावा दिया और उनके अत्याचारों की 
जायज ठहराया । उन्हें अत्याचारी राजा के रूप मे चित्रित क्या जाना भाद्दिये। 
इन दिनों इतिहास लेखन को छेकर एक नई घारा चली है। कुछ सिख 
इतिहासकार सिख धर्म को तोड़-मरोड़ कर पेश करने लगे है। उनकी राय में 
सिख धर्म हिन्दू धर्म की अपेक्षा इस्लाम के ज्यादा करीब है और सिद्ध हिन्दुओं 
को ओीक्षा मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। यह सब जानबूझ कर इसलिए किया 
जा रहा है, ताकि हिन्दू और सिखो के बीच स्थायी दीवार खड़ी की जा सके और 
देश सबेर सिधो की खालिस्तान की मांग को न्‍्यायोचित ठहराया जा सके। 
जबकि तथ्य यह है कि सिख धर्म और दर्शन हिल्दू धर्म के करीब ही नहीं दल्कि 
यह कहना ज्यादा उचित होगा कि हिन्दू धर्में के विकास को क्रिया का एक 
अंग है। 
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ये सिख इतिहासकार अपने मत के समर्थन में मुख्यतः यह तक देते है कि 
इस्लाम की तरह सिख धर्म में मूति पूजा वर्जित है, एकेश्वरवाद का सिद्धान्त माना 
ग्रया है तथा जाति प्रथा को मकारा गया है। वे इस बात का जानबूझ कर 
उल्लेख नहीं करते कि हिन्दू घ॒म्मे के प्रारम्भिक काल में वैदिक युग, मूर्तिपूजा नहीं 
थी। निराकार व एक ईश्वर का उल्लेख हिन्दू धर्म मे है और इस्लाम के वहुत 
पहले से है। इस्लाम के ११ सौ वर्ष पहले बुद्ध ने जाति विहीन समाज के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए मूर्तिपूजा का विरोध किया था तथा निराकार, 
एक ईश्वर की बात कही थी । हिल्दू धर्म और हिन्दू धर्म से अदूट सम्बन्ध तथा 
उनसे प्रमावित होने के फलस्वरूप कालान्तर में सिखों में जात-पात का भेदभाव 
होनें लगा और मूर्ति की तरह गुरु ग्रन्थ साहिब को पूजने लगे। 
इन इतिहासकारो ने कुरान या तो पढ़ा नही मा जानबूझ कर इस बात का 
डल्लेख नहीं करते कि कुरान के अनुसार कुरान रीफ के समकक्ष या उससे 
ऊंपर कोई व्यवित यदि अन्य किसी ग्रल्थ को मानता है, वह काफिर है। 
ये इतिहासकार हिन्दू राजाओ से सिखो की लडाई को बहुत बढा-चढ़ा कर 
पेश कर रहे है। जबकि तथ्य यह है कि सिखों के अधिकाश धर्म गुरुओ का 
विरोध मुगल राजाओं से रहा और मुगल सम्राटो ने सिख गृढओ पर अतानुषिक 
अत्याचार किये। कइयो को मौत के घाट उतारा या यहां तक कि गुरु गोविन्द 
पिह के बच्चों तक को नही छोडा ! 
कई सिख गुदुओं ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। 
इस तरह इतिहूसकारो ने तथ्यों को मरोड कर जो कुछ भी लिखा और 
लिख रहे है, उप्तने हिन्दू-मुसलमानों को बाटने में विव्वन्सकार्री भूमिका ही अदा 
की। इसी तरह की कुचेप्टा इतिहासकार अब भी कर रहें है। वे ऐति- 
हाप्तिक तथ्यों को न केवल तोड मरोड कर ही लिख रहे है वरन्‌ अपने पक्ष को 
साबित करने के लिए मनगढ़न्त किस्सों और अफवाहों का सहारा ले रहे है। 
साम्प्रदायिक एवं फूटवादी समझ तो दरअसल अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई थी । 
भारत जैसे देश में इतिहास लेखन एक बहुत ही स्वेदनशील विषय है। 
ऐतिहासिक तथ्यों को न तो दबाया जाना चाहिये और न ही उन्हें गलत ढंग 
से पेश किया जाना चाहिए । नींव शीधों और नये तथ्यों के प्रकाश मे इतिहास 
क्गेफिर से लिखा जाना जरूरी हैं ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके ॥ ऐसी कोई 
भी पुस्तक पाठ्यक्रम में न रखे जाय, जो साम्प्रदायिक दृध्टिकोण से लिखे गई 
हो और पूर्वाग्रहो पर आधारित हो। 
इतिहासकार बेशक तथ्यों को विना तोड़े-मरोडे पेश करे लेकिन उसके लिखने 
का ढंग ऐसा होना चाहिये कि विभिन्न धर्मों-जातियो के बीच कदुता न फैले । 
साम्प्रदायिक सदभाव बढ़ें और राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो । 


साम्प्रदाधिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे / १४७ 


जनता से अलग रह कर हम बिल्तुत अजनबी बन जायेंगे । 
साहित्यकारों को मनुष्यों से मित-जुल कर उन्हें पहचानता 
हैं। अगर साहित्य मानवता से तादात्म्य स्थापित ने कर 
सका, तो वह अपने सत्य और बआर्काद्ाओं को पाने में 
पमिफल रहेगा। 5 
के. --रवोद्धनाय टैगोर 
आज फूछों को लेने और देने का दिन नहीं है। म्रोचती 
हूं, हम ऐसे फूल हों, जिनसे इन्सानियत की महक आये। 
हग्गर होते हुए यदि देश में कही कुछ होता है, तो मैं सोचती 
हैँ कि कही पर हम भी यतावार हूं । हमारा चिन्तन छोगों 
तक पहुचा ही नहीं है। 
अमृता प्रीतम 


बुद्धिजीवियों की मूमिका 


अपसर यह देखा गया है कि देश में जब भी साम्प्रदायिकता या घामिक, 
उन्‍्माद ने कोई संकट उत्पन्न किया तया देश की एकता और अखण्डता की चुनौती 
दो, वुद्धिजीवियों से या तो उपेक्षा, निरपेक्ष, निविकार भाव अपनाया मो अपनी 
सीमा महज औपचारिक विरोध तक कंद रखी । आज का बुद्धिजीवो दोहरी, 
दोगली मानसिकता में जीने का आदी हो गया है। उसके बोलने और लिखने 
के तेवर अलग होते हैं । अपने सभापषण और लेखत में वह जिन आदेशों व 
सिद्धान्तों की वकालत करता है, व्यवहार में ठोक उसका उल्टा आचरण करता 
है। स्थिति में गिरावट का आलम यह है कि वह कमीनगी के स्तर तक शमझौता 
कर जीने की कल्ना में पारंगत हो गया है। 
इसोलिए आज छेखक की पकड़ अपने पाठकों पर ढीली प्रड़् गई है। छेखक- 
पाठक के रिश्ते में गहराई व तारतम्य नही रह गया है। लेखक के सोच 
का अंसर पाठक पर नही पड रहा । इसकी वजह यह नहीं कि आज का लेखक 
पहले के लेखक से अच्छा नही सिख रहा । लेखन में सुधार हुआ है, भाषा 
संवरी है। पर उसमे ईमानदारी का अभाव हो गया है और यह बात पाठक वर्ग 
अच्छी तरह समझ गया है। वह जानता है कि लेखक जो कुछ लिखता है, उसमे 
उसका स्वयं का विश्वास नही । या वह जो कुछ लिखता है, उसके विपरीत उसका 
आचरण होता हैं। इसलिए लेखक आज पाठक को उद्देलित नहीं कर पाता । 
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आज लेखक पहले अपना हित-अहित, शुभ-लाभ सोच कर लिखने लगा 
है। उसकी पहली चिन्ता होती है कि उसकी पुस्तक बिकेगी या नही, कोर्स 
मे लगेगी या नही, उसकी सरकारी खरीद होगी या नही । उसके लिखने से 
कोई नाराज तो नहीं होगा । इस तरह वह अपने लेखन से समझौता करने 
सगता है तथा मूल उद्देश्य से भटक जाता है। प्रगतिशोलता के नाम से चचित 
होने के मोह में वह अश्लीलता की हर सीमा लांघने लगता है। वास्तविकता 
से आंखें मद अपनी काल्पनिक दुनिया गढता है जिसकी वजह से मानवीय संवेदन- 
शीलता, आदर्शों, सिद्धान्तो से वह काफो दूर हट जाता है। 
बामपंथ और प्रगतिशीलता मात्र एक मुखौटा वन कर रह गई है ॥ सरकार 
से, सेठों से आश्रय पाने के लिए ये तथाकथित प्रगतिशील छेखक किसी भी 
हुद तक समझौता करने को तैयार रहते है । 
अपने आपको माक्सवादी और कम्यूनिप्ट कहलाने वाले बुद्धिजीवी, विवाह- 
शादी, जीने-मरने पर वे सभी धामिक कमेकाड करते है जो एक साधारण आदमी 
करता है। ऐसे वक्‍त ये इस तथ्य को नजरंदाज कर जाते है कि मावसे ने धर्म 
को अफीम बताया था। इनके सोच और चितन का व्यावहारिक जिन्दगी से 
कोई तालमेल नही होता । इनके लिखने और बोलने के तेवर अनग होते है, पर 
जब उसे जिन्दगी में ढालने का प्रश्न पैदा होता है तो बगलें झाकने लगते हे । 
अब भला सोचिए, जो स्वयं मे बदलाव नहीं ला सका वह समाज को किस बूते 
पर, बदलेगा ? 
राष्ट्रीय ख्याति के कई प्रगतिशील बामपंथी लेखक पैसे के लिए ऐसे छोगो 
की जीवनियां लिखकर देते है, जो सारा जीवन ही नैतिकता, ईमानदारी 
की कीमत पर वेशुमार घन कमाने मे सफल रहे । ऐसे लोगों के अभिननन्‍्दन 
अन्यों के सम्पादन करने मे इन्हें समझौता नजर नहीं आता । इनके दोगलेपन 
का अपर यह हुआ है कि इनका लेखन पाठकों के मत को नही छता। ओजस्वी 
से ओजस्वी व सशक्त रचनाएँ इनके स्वयं का व पाठकों का मानसिक विलास ही 
कर पाती है। 
प्रभावशाली पर सुविधाप्राप्त बुद्धिजीवियो का चिन्तन देश के अवाम और 
उनकी समस्याओं से कट कर सुसज्जित ड्राइंग्म, बलबो और बड़ी होटलछो 
के घेरों भे सिमट कर रह गया है। ये सोचते तो वहुत अच्छा है, पर जब 
इनके सोच को व्यवहार में ढालने का वक्‍त आता है तो अपनी सुविधाओं पर आंच 
आने के भय से कन्नी काठ जाते है । 
१९८५ में गुजरात में महीनों विभिन्न सम्प्रदायों और जातियो के बीच 
हिंसा का ताण्डव होता रहा। वहा जाकर कुछ करना तो दूर, उस दौरान 
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उस ज्वलन्त समस्या पर जनचेतना जायूत करने की दिशा मे भी इन्होने कुछ नहीं 
किया। मसाम और पजाब के दंगो के दौरान भी इस बर्ग ने साम्प्रदायिकता के 
जहर को उतारने की कारगर कोशिश नही की बल्कि अपनी-अपनी खोलो में, 
अपने-अपने बिलो में कायरों की तरह दुवके रहे। 
इनमे अपवाद हूँ, पर वे उपेक्षित हो अलग-धलम पड़े हैं । 
इन सब का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय समस्याओं पर इन्होने जो कुछ 
लिखा, उसका स्थायी क्या अस्थायी असर भी प्रठकफों पर नहीं पड़ा) निम्न 
तरह मनोरजन के लिए लोग शिनेमा देते हैं, शेरो-शायरी या कब्वाली सुनते है, 
उसी प्रकार कोई पुस्तक पढ़ छेत्ते है, या विचार गोप्दियों मे भाषण सुन छतें है । 
आज अगर बौद्धिक वर्ग सचेतन, ईमानदार, निष्ठावान, सक्रिय और अपने 
क्ुद्र स्वार्थों से ऊपर होता, तो वह साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जनमत बनाने में 
कारगर भूमिका निभा पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 
पजाव में जब भिड़रांवाता के नेतृत्व में घामिक उन्माद चरम पराकाप्ठा 
पर था, तब प्राणों के भय से लिप बुद्धिजीवी बिल मे घुसे रहे। भिंडरावाला 
के वक्‍त तो प्राणों का भय या, पर बम्बई में शिव सेना की साम्प्रदायिकता के 
विरीध में क्‍या अडचन थी ? वहा भी बुद्धिजीवियों का रवैया उपेक्षापूर्ण ही 
रहा। जब उनसे इन सवका कोई जिक्र किया जाता हैं तो इनका जवाब होता 
है कि उत्हें तो लिखनेन्पढने से ही फुर्तत नही । इन धमेढों में ये क्यों कर पढ़ें 
यानी साम्प्रदायिकता समाज से कोई इतर चीज है, जिससे बुद्धि-्जीवियों को कीई 
लेना देना नहीं। 
इस वर्ग के आजादी से पहले और बाद के रवैये में जमीन-आसमाव का फर्क 
है। आजादी के लिए लड़ने-मरने की प्रेरणा देने में बुद्धिजोवी अग्रणी रहे। स्वयं 
उत्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, पर स्वन्त्रता के बाद साम्प्र- 
दायिकता जैसी राक्षसी और पाशविक मानसिकता के विरुद्ध इन्हें जैसे लकवा 
मार गया। 
देश का पत्नकार वर्ग भी अपनी परीक्षा में खरा नही उतरा ) देश के विभिन्न 
राज्यों, धर्मों, सम्भ्रदायो, जातियों और उपजातियो के बीच भावनात्मक, रागा- 
त्मक सम्बन्ध और सद्भाव पैदा करने में पत्रकार वर्ग अधिक कारगर भमिका 
निमा सकता था। जो जिस्मेदारीपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए थी, वह उसमे 
नही की। उद्देश्परक पत्रकारिता की उपेक्षा करते हुए राष्ट्रीय एकता, 
अखण्डता एवं सदुभाव कायम करने के लिए उसने किस प्रकार की आचारसंहिता 
कय पालन नहीं किया। 
पत्नों की प्रसार सख्या बढाने का स्वार्थ, अधिक विज्ञापन प्रस्प्त कर अधिक 
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मुनाफा बटोरने की गरज ने पत्चकारों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे 
सनसनीखेज पत्रकारिता व पीली पत्चकारिता की ह॒द तक जाकर अपने मालिकों 
को सन्तुष्ट करें। रातों-रात नाम कमा लेने की ललक ने पत्नकारों को दिग- 
भ्रमित किया । इस बात की परवाह किये बिना कि जनमानस पर इसका क्‍या 
असर पड़ेगा, उन्होंने वह सब लिखा जिससे राष्ट्र का महित हुआ | 
देश में जब भी साम्प्रदायिक दंगे हुए, देश के तथाकथित राष्ट्रीय पत्नो ने 
चटखारे लेकर नमक मिर्च लगा कर सविस्तार भावुकतापृर्ण हृत्याओं और बर्रबरता 
का चित्रण करें अल्प सख्यकों के मन में आक्रोश और हिंसा का संचार किया। 
अल्पसंख्यकों के हृदय में वहुसंख्यकों के प्रति रोष, ढेध व उत्तेजना पैदा करने में 
मदद की । दूसरी ओर ये अल्पसंख्यकों के कुछ कार्यो को बहुत बढ़ा-चढा कर 
मोदी सुर्थियों में छाप कर वहुसंख्यकों की भावनाओं को उभारते रहे और नफ- 
रुत का जहर बेच कर अपनी भ्रित्री बढ़ाते रहें। आस।म, पंजाब और फिर 
गुजरातमे दंगों व आतंकवाद को बढाने में समाचारपत्नों की मिन्दनीय व तिराशा- 
जनक भूमिका रही । 
पंजाब में भिडरांवाला और उसके समर्थको, इन्दिरा माधी के हृस्यारों बेअंत 
घ्िह और सतवंत सिंह, अकाली दल के अरधशिक्षित व अशिक्षित नेताओं के 
वेतिर्पैर के इन्टरव्यू आदि को प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। पाठकों के 
सामने उन्हें हीरो के रूप में पेश किया जाता रहा। 
पुलिम्त-अत्याचार हमारी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं तथा हर वर्ग का 
व्यवित इसका शिकार होता रहता है। लेकिन पंजाब ओर दिल्ली मे पुलिस 
के अत्याचार को इन पत्रों ने इस तरह पेश किया, जैसे वह केवल सिखों के साथ 
ही होता हो। 
एक बारह वर्षीय सिख बालक का सचित्त इन्टरव्यू बडी पत्न-पत्रिकाओं में 
बड़ी सुश्चियों मे छापा गया, जिसमें उसने यह कहा कि वह पाकिस्तान जाकर 
आतंकवाद का प्रश्षिक्षण लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी व उनके परिवार के 
सदस्यों की हत्या करना चाहता है। इस अकेले इन्टरव्यू ने जहां सिख युवकों 
की उग्रवादी बनाने की प्रेरणा दी, वही हिन्दुओं में सिखों के प्रति दुर्मावता 
और नफरत पैदा को । 
आसाम में हुए करलेआम के रंगीन चित्र कवर पृष्ठ पर छाप कर पत्रिकाओं 
नें भले ही अपनी बिक्री बढ़ाई हो पर इससे अल्प संख्यकीं के मन में नफरत हो पैदा 
हुई, इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण दिये जा सकते है। 
१९८५ में, महीनों गुजरात में जो हिसात्मक घटनायें घटती रही जिनमें 
सैंकड़ों लोग मारे गये, करोड़ों की सम्पत्ति नप्ट हुई तथा विभिन्न सम्प्रदायों के 
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यीच दूरी उत्पन्न हुई, उन सब के पीछे बडे समाचारपत्तों की भूमिका को नकारा 
नहीं जा सकता। अहमदाबाद के एक बडे समाचारपत्न के संपादक ने गुजरात 
के तत्कालीन मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी से व्यक्तिगत वैमनस्थ का बदला 
चुकाने के लिए जो कुछ भी, जिस ढंग से सिया, उससे गुजयत में हिसा और 
भडकी । हि 
पत्रकार समाज की दृष्टि है और समाज को सही दिश्ला देने का उत्तरदायित्व 
पत्रकार पर भी होता है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि पत्रकार यर्ग 
अपनी इस रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने में बुरी तरह असफल रहा। 
आजादी के पहले की समर्पित पत्रकारिता का आजाद भारत से फोई स्थान नहीं 
रहा। अन्य उद्योग-ब्यवस्तायों की तरह पत्नन्पत्रिकाओं ने भी मुनाफा कमाने 
बारे उद्योग का रूप ले लिया, फलस्वरूप पत्नकारिता का व्यवतागीकरण 
हो गया। 
यहा पुनः यह स्पष्ट कर दें कि इस वर्ग में भी अपवाद हैं पर वे इतने नगष्य 
हैँ कि उतका कही विशेष असर नहीं। 
मूल बात यह है कि जिन मूल्यों की बुद्धिजीवी वार-वार अपने छेयन से 
वकालत करते है, अगर उनका पालत वे स्वयं नहीं करते तो उनकी वकालत 
उस वक्रीस की वकालत की तरह है जो फ़ीस के एवंज में अपने पक्ष को बड़े 
प्रभावशाली ढंग से पेश करता है, पर सुननेवाले के दिल भौर दिमाग पर कोई 
अप्तर नहीं होता । 
पिपुल्स यूनियत फॉर सिविल लिबटीज तथा पिपुल्स यूनियन फॉर डेमो- 
क्रेटिक राइट्स---ये दोनों ही संगठन देश के ख्यातिप्राप्त वुद्धिजीवियों के है । 
जिनमे भूतपूर्व न्यायाधीश धी० तारऊकुण्डे का नाम उल्लेखनीय है। यह वात 
दीगर है कि इससे जुड़े बुद्धजीवो एक विशेष विचारधारा से सम्बन्धित है। 
पंजाब के प्रश्न पर इन संस्थाओं ने बहुत ही निनदनीय भूमिका निभाई । 
पंजाब में ऐव चुनाव के पहले इन संस्थाओं की ओर से पंजाब की घटनाओं 
भर एक जांच रपट प्रकाशित को गई। इस रपट में पंजाब की घटनाओं के लिए 
केवल मात्र कांग्रेस, केद्धीय व राज्य सरकारों की दोपी ठहराया गया। रपट 
में अकालियों, आतकवादियों एवं उम्रपंथियों को पूरी तरह निर्दोष दिखाया गया। 
रपट से यह लिखा गया कि पजाव मे एक भी सिख ऐसा नहीं मिला, जो साम्प्रदायिक 
विचार रखता ही । लेकिन कई हिन्दु जरूर ऐसे मिले जो साम्प्रदायिक भावना 
रखते थे। रपट के अनुसार १९८२ से स्वर्ग-मंदिर परिसर में जो कुछ भी हुआ 
बहू सब्र कांग्रेस के छोगो ने किया। उम्रपंथी या आतंकवादियों ने कृछ नहीं 
किया, यहा तक कि खालिस्तानी झडे फहराने की घटना को भी इस रपट मे सलत 
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बताया गया । रपट मे यह भी लिखा है कि पंजाव में एक भी सिख ऐसा नही मिला 
जो खालिस्तान समर्थक हो । इस रपट के मुताबिक कांग्रेस-नेंता आर. एल. भाटिया 
को गोली मारने वाले, सिख नही हिन्दू थे। (गनीमत है, इसमे यह नहीं लिखा 
कि भिडरावाला सिख नहीं हिन्दू थे।) इस रपट के अनुसार एक से चार णूत 
(१९८४) तक फौजी कारंवाई के दौरान सी आर पी और फौज के लोग स्वर्ण 
मंदिर परिसर में तथा निश्चाना साध कर हरमंदिर साहिब पर गोलियां चलाते 
रहे तथा निर्दोष औरत, मर्द, बच्चों को हत्या करते रहें । इसके अनुतार इन चार 
दिनो में आतंकवादी और उम्रवादियो की तरफ से एक भी गोली नहीं चली । 
रपट मे यह स्पष्ट लिखा है कि जोधपुर तथा अन्य जेछो में बन्द कथित हजारों 
आतकवादियों में सभी के सभी निर्दोष हैं। 
पंजाब की धटनाओ पर और भी कई रपट ब पुस्तक प्रकाशित हुई है, लेकिन 
किसी में भी इस तरह की बेसिरपर की बाते व मनगढ़ंत बयानबाजी नहीं। 
ऐन चुनाव के पहले यह रपट छापने के पीछे निश्चित रूप से एक गहरी साजिश 
थीं। इस रपट के छपने से सिख जनमानस का आक्रोश और उभरा, क्योकि 
उन्होंने इस रपट पर आख मूद कर विश्वास किया। सरकार ने बजाय इस रपट 
के झूठ को उजागर करने के, इस पर प्रतिबध लगा कर इसका महत्व बढ़ा दिया । 
बहुत है। सुनियोजित तरीके से भ्रतिबन्ध के बावजूद यह्‌ रपट अग्रेजी, हिन्दी व 
पजाबी में छपा कर देश भर मे वांढों और बेची गई। 
पी यू सी एल ने नवम्बर १९८४ में कानपुर में हुए दगों पर भी एक रपट 
छापी थी, जिसमे ऐसे कई छोगों को, नाम और पते सहित, भृत बताया गया था, 
जो कि जिन्दा थे। बाद में राष्ट्रीय स्तर की कैवल' एक पत्िका ने सप्रमाण 
उन लोगों की फोटो छाप कर इस झूठ को उजागर किया। 
देश भर की पत्न-पत्रिकाओ ने इन रपटो का जिक्र तो प्रमुखता से किया, पर 
रपट में क्‍या झूठ और वया सच था, इसकी जाच पड़ताल कर उससे पाठकों को 
अवगत नही कयया। सबसे दुःख की बात तो यह रही कि इस रपट का सही 
और. प्रभावशाली ढंग से जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की गई! और इस 
“प्रकार रपद को, सिखो के दिमाग को और अधिक विपाकत करने की पूरी छूट 
मिल गई। जनतंत्न एवं मानव अधिकार के तथाकथित रक्षकों ने इस तरह की 
पूर्वाग्रहग्रस्त रपट छाप कर सिखों का अहिंत तो किया हीं, राष्ट्र का अहित भी 
किया। 
उस वक्‍त बडी कोफ्त होती है, जब बुद्धिजोवी ओर पत्तकार आग लगने 
पर या तो दूर जा बडे होते है, या स्वयं आग तापने लगते है या फिर अपनी रोटिया 
सेंकने लगते है। आग बुझाने या आग न लगे, इसकी कोई चेष्टा मे नहीं 
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करते । इस तरह जिनसे समाज को दिशा देने की, दूरदर्शिता की, स्पष्ट दृष्टि 
की अपेक्षा है वह वर्ग एकदस नाकारा बन कर रह गया है। 

यहूं सब लियते हुए कोई युशी या गयवे का अनुभव नहीं होता पर सच 
सो आयिर सच है | भले ही कड़वा हो, अब बक्‍त आ गया है कि उसे बेताग 
बोला जाये । 
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"मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्म के वर्तेमान ढाचे 
ने हिन्दुओ कों इस बुरी तरह जकड़ रखा है कि उतके राज- 
नीत्तिक हितों के बारे मे कुछ किया ही नहीं जां सकता। 
जाति-भेद और जातीय अभिमान ने उन्हें अनग्रिनत वर्गों और 
उपवर्गों में बाट दिया है, जिससे उनमे देशप्रेम की भावना 
ही पूरी तरह खत्म हो गई है। सैकड़ो तरह के धामिक 
रीति रिवाजों, धार्मिक समारोहो और शुद्धिकरण के नियम ने 
उन्हें इस कदर बाध रखा है कि वे कोई जोखिम का काम हाथ 
में लेने लायक रह ही नहीं गये है। इसलिए, मेरे ख्याल 
से, अब यह जरूरी हो गया है कि हिन्दू धर्म के स्वरूप में 
कुछ परिवर्तन लाय जाये। कम-से-कम हिन्दुओं के राज- 
नीतिक और सामाजिक हितो के लिए तो एसा करना बेहद 
जरूरी है ।' 

5 -+राजा राममोहन राय 


राम जन्म-भूमि-मुक्ति आन्दोलन 


जिस तरह हिन्दू साम्प्रदायिक तत्व राम जन्म-भूमि की मुक्ति को बहाना बना 
कर हिन्दू साम्प्रदायिकता को उभारने की कोशिश करते है, उसी तरह मुस्लिम 
पसेनल ला अथवा शरीयत को ढाल बना कर मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्व मुसलमानों 
की साम्प्रदायिक भावना को उभारते रहते है। 
कुछ मुटूठी भर लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए किस तरह 
धर्म का सहारा लेकर साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, उसकी ताजादम मिसाल राम जन्म 
भूमि को लेकर चलाया जाने वाला आन्दोलन और मुस्लिम पर्सनल ला की रक्षा 
के नाम पर किया जा रहा आन्दोलन है। इसीलिए इनकी विषद चर्चा आव- 
झयक है । 
राजनीति में धर्म का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हस्तक्षेप साम्प्रदायिकता को 
जक्ति प्रदान करता है। इसका सशक्त विरोध होना ही चाहिए 
हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित अकाली 
विधायक का चुनाव इस आधार पर रह कर दिया कि स्वर्ण मन्दिर से हुक्मनामा 
जारी कर सिख मतदाताओ से उसप्ते मत देने का आदेश दिया गया था । निश्चित 
रूप से यह फैसला स्वागत योग्य है, पर देश की घर्मनिस्पेक्ष ताकतों को पहल 
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कर इस तरह की चीजों का विरोध करना चाहिए। सुप्रीमकोर्ट के फैसले तक 
इतजार करना, यह दर्शाता है कि ये ताकतें अक्षम सावित हुई है । 
राम जन्म भूमि मुक्ति के नाम पर पिछले कुछ वर्षों से जो आन्दोलन किया जा 
रहा है, उसकी अगर गहराई से छानबीन की जाय तो यह बात साफ हो जाती 
है कि आन्दोलनकर्त्ताओं का उद्देश्य हिन्दुओं की धामिक और साम्प्रदायिक 
भावना उभार कर तथा उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध भड़का कर अपना स्वार्थ 
साधना है । 
राम की नगरी अयोध्या किस तरह अनाचार और हर तरह के छोटे-मोटे 
अपराधों की नगरी बन कर रह गई है, किस तरह मन्दिरों के महन्त अपनी दादागिरीख 
और गुण्डागिर। के वल पर यात्रियों की ठगते है, किस तरह सैकडों ऐतिहासिक 
कुण्ड और मन्दिर जजेर अवस्था में है, और कई तो अपना अस्तित्व ही यो बैठे है, 
ओर किस तरह इन स्थानों पर हिन्दुओं द्वारा अवैध पार्क और भवन बनाये जा रहे 
है, इन सबको लेकर आन्दोलनकारियों को जरा भी चिन्ता नहीं । 
दूसरी तरफ मुसलमानों का भी एक वर्ग इस आन्दोलन के विरोध के ताम पर 
मुसलमानों पर अपनी नेतागिरी जम। रहा है तया उनसे चन्द्रे की रकम ऐंठ कर 
खा रहा है । 
इस भूमि को लेकर सैकडों वर्षों से चले आ रहे विवाद को ब्रिटिश्न शासको ने 
इसलिए नही सुलझने दिया वयोकि उनकी नीति ही थी, फूट डालो और शासन 
करो । हिल्दू और मुसलमानों के बं।च भेद पैदा करने का इससे उपयुक्त कारण 
और क्या हो सकता था ? 
पर दुःख को बात तो यह है कि स्वतंत्रता के ३८ वर्षों बाद तक राम जन्म भूमि 
को छूकर उत्पन्न हुआ विवाद ज्यो-का-त्यो है तथा जब तब साम्प्रदायिक तत्व 
इस प्रश्व पर धार्मिक भावना उभर कर हिन्दू-मुसंलमानों के बीच तनाव उत्पन्न 
कर देते है । 
क्‍यों नहीं सरकार इतिह्ाासकारों व॑ विशेषज्ञों की समिति बता कर इस विवाद 
का निपटारा कर देती ? 
यह तो निविवाद सत्य है कि इसका राम के जन्म से सम्बन्ध हो या न हो, यह 
हिन्दुओ का धामिक स्थल जरूर रहा है पर यह भी निर्विवाद सत्य है कि आदो- 
लनकारी इसके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटिया सेकते रहे है । 
इस तरह के विवादों ने देश में साम्प्रदायिक तनाव पनपाने और बढ़ाने मे मदद 
की है। फिर भी न जाने क्यों हमारे देश के रहनुमा विशेषकर वुद्धिजीवी, इस तरह 
के विवादों के स्थायी समाधाव का कभी कोई प्रयास नही करतें। बुद्धिजीवियों 
का इस तरह को समस्याओं के प्रति विशेष दायित्व होता है। वे इसके समाधान में 
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अहम भूमिका निभा सकते हूँ । पर इस वर्ग ने ऐसे संवेदनशील, नाजुक और गम्भीर 
विपय के प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपना कर देश और समाज का बहुत बड़ा अहित 
किया है। 
राम-जन्म-भूमि-मुक्ति आन्दोलन के श्रणेता महंत अवैद्यनाथ और दाऊदयाल 
खन्ना दोनी ही कुठित राजनीतिज्ञ हैं। गोरखनाथ मन्दिर के पूर्व महन्त दिग्विजयनाथ 
और वर्तमान अवैद्यगाथ दोनों ही अपनी मह॒ती का लाभ उठाते हुए चुनाव 
जीतते रहे हैं लेकिन पिछली बार (१९८४) अव॑द्यनाथ को सफलता नही मिली 
और दाऊदयाल खन्ना का भी यही हाल है। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए 
इन्हें राम-जन्मभूमि-मुक्ति यज्ञ से वडा कोई और बहाना नहीं मिल सकता था। 
बद्रिकाश्रम के शंकराचाय झांतानन्द सरस्वर्ती भी इनसे आकर मिल गये । 
अयोध्या में स्थानीय तौर पर तो बाबाओ का एक गुट है ही जो काग्रेस (ई) का 
समर्थक है। इन सभी लोगो का जमावड़ा हिन्दुओं की भावनाओ को भड़काने 
में काफी मदद कर रहा है। इन लोगो को विश्व हिन्दू परिषद का भी 
सरक्षण प्राप्त है। 
राम जन्म-भूमि की मुक्ति के लिए आज इतने सारे लोगो को आन्दोलन चलाने 
की वयो जरूरत पड़ रही है, यह जानने के लिए हमे लगभग चार सं साल पीछे 
लौटना पड़ेगा । बाबर ने अयोध्या पर हमला वयो किया इस बारे मे कई मत है । 
आमतौर पर मान। जाता है कि बावर ने दो नामी फकीरो, ख्वाजा अब्बास ककदर 
और जबाल शाह की सलाह पर हिन्दुओ का मनोबल तोडने के लिए हमला किया 
था। बाबर के मत्री मीरवाकी के नेतृत्व मे १९२८ में हुए इस हमले का अवध के 
हिन्दू राजाओ ने कडा मुकाबला किया पर कई हजार जानें गंवाने के बावजूद वे तोपो 
और वाहूद से सुसज्जित मुगल सेना को पीछे नही हटा सके । कहा जाता है कि 
मुगल सेना ने इसी हमले में पुराने राम जन्म भूमि मन्दिर को सोड़ताड कर उसे 
एक मस्जिद का रूप दे दिया । यह भ॑। कहा जाता है कि पुराने मन्दिर के कुछ स्तम्भ 
अर्भी भी इस मस्जिद में लगे हुए है । 
बाद मे हिन्दू भावनाओं का आदर करते हुए शुक्रवार को छोड कर बाकी दिनो 
में हिन्दुओं को यहा पूजा करने की छूट दे दी गई। अकबर ने और समझदारी 
दिखाते हुए टोडरमल की सलाह पर जन्म भूमि या बाबरी मस्जिद के बाहर एक 
राम चबूतरा बनवा दिया जहा हिन्दुओ को प्रूजापाठ की पूरी छूट दे दी गई । 
फिर भी हिन्दुओ से राम जन्मभूमि के इस अपहरण को कभी दिल से मजूर 
नही किया और इसे मुक्त कराने के लिए बार-बार कोशिश्न की । हुमायू के शासन- 
काल में तो एक बार हिन्दुओं ने मस्जिद का मुख्य दरवाना तोड दिया था | इसी 
तरह हसबार स्टेट की रानी जयराज कुमारी ने हजारो महिलामों के साथ इस स्थल 
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चर कठजा कर लिया था और इसी लडाई मे वे मारी गईं । औरंगजेब के समय में भी 
इस स्थान पर कर्ब्ज के लिए यूनी सघर्प का सिलसिला चलता रहा । 

१८५७ में पहली बार हिन्दुओं और मुसलमानों में समझौता ही गया कि यह 
स्थान हिन्दुओं को दे दिया जाय और वगल में मस्जिद दतवा दी जाये । पर अंग्रेजों 
को यह बात पसरद नही आई और उत्होने दोनो पक्षो के अगुआअ। वाबा रामचन्र दास 
और अमीर अल को १८ माचे १८५८ को फाँसी पर सटका दिया । तभी से महा 
सरकारी पैरा पड गया और मन्दिर में हिन्दुओं का प्रवेश रोक दिया गया । १९३१ 
में फिर हिन्दुओं ने इस पर कब्जे का प्रयास किया लेकिन अग्रेज सैनाओ के आगे 
उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा । आजादी मिलते पर २२ दिसम्बर १९४९ 
की रात फैजाबाद के जिलाधीश कै० कै० नैयर के इशारे पर यहा के सबसे झविति- 
शाली मन्दिर हनुमानगढी के महंत अभयराम दास ने अपने चेछो की मदद से यहा 
आम की मूर्ति स्थापित करा दी । और ऊजव मुसलमानों ने इसका विरोध किया, 
उन्होने धारा १४५।१४७ के तहत मन्दिर कुर्क करके रिसीवर बिठा दिया । 

नैयर को अपनी इस एक तरफा कारंवाई के लिए बाद में इस्तीफा देना पड़ा, 
लेकिन इस्तीफा देकर वे सक्रिय राजनीति करने लगे ओर दो वार वहराइच जिले 
में लोकसभा के लिए चुन लिये सयें उनकी लोकप्रियता” का लाभ उनकी पत्नी 
श्रीमत्ती सुशील। नैयर और ड्राइवर को भी मिला जो जवर्सघ के टिकट पर लोकसभा 
और विधानम्भा के लिए चुने गये । 

इधर हिन्दुओं-मुसलमानों की भावनाओं को भड़का कर पैसा वसूलने वालो 
की इससे बन आई । जहां मुसलमान नेता इन मुकदमों के नाम पर दिल्ली, बस्वई, 
कलकत्ता, मद्रास से लेकर अरव देश तक से चन्दा बमूल रहे है, हिन्दू नेत।] और 
महत याइहैण्ड से लेकर फिजी ओर मारीशस तक से । मन्दिर के बाहर चलने घाले 
'पूजा-पाद और अद्षण्ड रामायण से होने वाली आय के बटवारे के लिए साधुओं में 

हमेशा मारकाट होती रहती है । 
इसीका परिणाम है कि अकेले पिछले दो वर्षों मे अयोध्या कोतवाली में सिर्फ 
हनुमानगढ़ के साधुओ से संबधित डेढ दर्जन से अधिक मुकदमे कायम हुए ! हनुमान- 
"गढी के भूतपूर्व महत पर ५० लाख रपये के गवन का आरोप और उसके कुछ ही 
दिनों बाद उनकी रहस्यमय मृत्यु का मामला तो काफी दिनो तक चर्चा में रहा है । 
हनुमानगढी के एक बसतिया पट्टी के साधु को ३ वर्ष पर्व गोंडा जिले के नवोबगंज 
थाने की पुलिस ने डर्कती की योजना बनाते हुए अवध हथियार सहित मिरप्तार 
किया था । उसके खिलाफ इसके लिए मुकदमा भी चला । 

भारत नेपाल सीमा पर सलग्त जिलो गोरखपुर, वस्ती, गोडा और बहराइच 
से सडक भार्ग से आनेवाले तस्करों के लिए अमोध्या धीरे-धीरे स्वयं बनती जा रही 
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है। तस्करी मे वाबाओ के सक्रिय सहयोग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिलता । 
फिर भो इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि नेपाल से सामान लाने वाले 
और देश के अन्य भागो में पहुचाने वाले तस्करों के बीच सौदेवाजी होती है और 
माल का भंडार यहीं होता है। वह हरी झण्डी मिलने पर ही आगे बढता है। अयोध्या 
में विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उपयोग इस बात का सबूत है कि अयोध्या 
तस्करों के स्वर्ग के रूप मे विकसित हो गया है। स्पष्ट है कि यह सारा काम मन्दिरो 
और बावाओ की ही जानकारी और संरक्षण मे होता है । इन्ही का पुण्य-प्रताप है 
कि आज से लगभग २ वर्ष पूर्व स्थानीय श्रवण कुंज से वालकाण्ड की पाण्डुलिपि, 
जो गोस्वामी तुलसीदास की मूल हस्तलिपि में थी, चोरी चली गई । आज तक 
उस मामले में कुछ नही हुआ । रामायण मेले की तैयारी के सिलसिले में जिल।- 
घिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में दिगम्बर अखाड़े के रामचन्द्र दास परमहस ने 
आरोप लगाया कि प्रमुख अभियुक्त द्वारा न्यायालय में अपराध स्वीकार किये जाने 
के बावजूद पाण्डुलिपि का वरामद न हो पाना पुलिस और उच्चाधिकारियों की 
साजिश ही साबित करता है । उन्होने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र पाण्डुलिपि 
बरामद न की गई ती वह विदेश भेज दी जायेगी । 
लिया होगा राम ने जन्म कभी अयोध्या में, होती होगी अयोध्या कभी पवित्न* 
पावन तीर्थ नगरी । करते होंगे कभी वास पुण्यात्मा, धर्माप्मा इस महान नगरी में । 
प्र आज की अथोध्या अनाचार-व्यभिचार और पापाचार की नगरी है। 
शातिर ठगों, और गुण्डो का सा ज्राज्य है यहा । 
राम जन्मभूमि का उद्धार करने साले आयोजकों ने क्या कभी इस पक्ष पर भी 
सोचा ? पर दे बयों सोचें? उनके आन्दोलन का उद्देश्य तो है, हिन्दुओ वी साम्प्र- 
दायिक भावना को उभार कर उन्हें उत्तेजित कर, अपना हिंत साधना | पापाधार 
वध्यभिचार, अनाचार फलता-फूलता है तो फले-फूले । धमं की आड़ में 
साम्प्रदायिकता के सहारे उनके सवार मे ये सब कहां आडे आते है ? 
राम जन्म-भूमि मुक्ति का आन्दोलन विशुद्ध रूप से एक साम्प्रदायिक आदोलन 
है जिसका एकमात्न उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों के वीच विद्वेष पैदा कर उससे 
राजनीतिक लाभ उठाना है । 
सच तो यह है कि यहो स्थिति कमोबेश सभी हिन्दू धर्मेस्थलों की है । हिन्दुओं 
के तीर्थस्थान अब श्रद्धा-मवित के प्रतीक नही रहे | साधुओं, संतो, पूजारी के भेष 
में जो लोग इन धर्मंस्थछों को व्यवस्था का संचालन करते है, वे हत्या, लूटपाट, 
अपहरण, ठगी, बलात्कार का धंघा करते कराते हैं । यहा जाकर भकतगण निराश 
होकर ही लौटते हैं । यह बात दीगर है, उनके हजारो-वर्षों के सस्कार उन्हें इन सबके 
बावजूद इन घमंस्यलों की ओर खीचते है । 
धर्म के ठेकेदार धर्म, समाज और देश के लिए खतरा वन गये है । धर्म के नाम 
पर अब मूल्यो की रक्षा नही, उनको हत्या होतो है । 
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धर्म ग्रस्यों को आदमी के दिमाग की उपज मानते हुए हमें 
याद रखना चाहिए कि किस युग मे वे रच गए हैं, किस फिजा 
और मानसिक वातावरण ने उन्हें जन्म दिया है, ओर समय 
और विचार और अनूभव का कितना अन्तर हममे और 
उनमे है। हमें कर्मकाण्ड ओर धर्म सम्बन्ध/ रस्मों को 
भूला देना चाहिए और उस सामाजिक पृष्ठ-भूमि को घ्याव 
में रखना चाहिये, जिसमें उनका विकात हुआ है। 
“जवाहरलाल नेहरू 


मुस्लिम पर्सनल ला 


मुस्लिम पर्सनल ला मुसलमानों, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के! विपरीत 
रहा है। मुसलमानों के पिछड़ेपन की एक वजह यह भे। रही है। जब भी इस 
कानून में सुधार की बात उठती है, मुस्लिम नेतृत्व का एक प्रभावशाली वर्ग 
मुसलमानों मे घामिक उन्‍्म।द और धममन्धिता का सहारा लेकर एक ऐसा वाता- 
बरण पैदा करने भे सफल हो जाता है, गिससे आम मुसलमानी को यह लगने 
लगता है कि उनके धर्म पर आघात किया जा रहा है। अपनी गलग पहचान 
बनाये रखने के नाम पर मुस्लिम पर्सेतल ला को बदौलत मुसलमान आज के 
वैज्ञानिक युग में अन्य दूसरे समाज से न केवल पिछड़ रहा है बल्कि अन्य सम्प्र- 
दायो से, विशेषकर हिन्दुओ से अलगन्थल्नग भी पड़ रहा है। 
सदियों से पीडित और शोषित मुस्लिम महिला के उत्पीडून में मुस्लिम 
पर्तनल ला की भूमिका रही है। जब भी किसी महिला ने इसके विरोध में 
आवाज उठाने की कोशिश की, उसे वर्वरता व सख्ती से कुचल दिया गया । 
इन्दौर की शाह बानो ने अपने पति द्वारा तलाक के विरुद्ध साहस कर न्याय 
पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया उसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा 
उसकी कहानी इस प्रकार है-- 
इन्दौर की शाह बानो ने १९३२ में एक वकील मोहम्मद अहमद खान से 
शादी की थी। शादी के ४३ वर्ष बाद १९७६ में मोहम्मद अहमद खान ने 
अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। शाह बानो में तीन वर्षों तक समझौते 
का इतजार किया । जब इस दिज्ञा में सकारात्मक कुछ नही हुआ तो उसने निर्वाह 
खर्च के लिए आवेदन किमा। इसी बीच झ्ञाह वानो को उसके पति ने तलाक 
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दे दिया। कोर्ट में २५ रुपये प्रति माह निर्वाह खर्च के रूप में देने का आदेश 
दिया । 

शाह बानो ने उचित ही महसूस किया कि उसको मिलने वाला विर्वाह खर्च 
बहुत कम है। उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मे अप्रील की कि उसके पति की 
मासिक आय ५ हजार रुपये प्रतिमाह है अतः उसे निर्वाह-खर्च फे रूप में ५०० 
रुपये प्रतिमाह मिलने चाहिए । हाईकोर्ट ने निर्वाह-खर्च को राशि २५ रु० से 
बढो कर १७९.२० रुपयें कर दी। 

अब शाह बानों के पति ने सुप्रीम कोर्ट मे एक अपील दायर की कि मुस्लिम 
पर्सनल ला के अनुसार एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी केवल 'इद्त' के दौरान 
ही निर्वाह-खर्च पाने की अधिकारी है (तलाक के बाद के तीन महीने और १३ दिन 
की अवधि को इद्दत कहते है)। 

शाह वानों ने अपराध दण्ड संहिता की धारा १२५ के तहत निर्वाह-खर्च 
थाने का दावा किया। ः 

सुप्रीम कोर्ट ने अपराध संहिता की धारा १२५ के आधार पर निर्णय दिया 
है जिसमे तलाकशुदा पत्नी भी, पत्नी की, परिभाषा के तहत आती है | सुप्रीम 
कीर्ट ने शाह बानों के निर्वाह-ख्चे को कायम रखा। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट 
ने अपना निर्णय धर्मनिरपेक्षता कानून के आधार पर दिया है तथापि उसने 
स्पष्ट कर दिया है कि उसका निर्णय तलाकशुदा भहिलाओं के सन्दर्भ में 
कुरान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है। इसके सत्यापन के लिए कोर्ट ने 
कुरान के अनेक उदाहरण दिये। उसने जीर दिया कि कुरान पुर्व पति को 
अपनी तलाकशुदा पत्नी की देखभाल का आदेश देता है, जब उसे वह अपने घर 
से निकालता है । 

अपना निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ५ जजों की बेंच ने संविधान के 
अनुच्छेद ४४ को ज्ञागू करने का सरकार से आग्रह भी किया, जो सरकार को 
निर्देश देता है कि वह समस्त मागरिकों के लिए समान सिविल कोड बनाने का 
प्रयास करे। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मुस्लिम धामिक नेता ओर कुछ मुस्लिम राजमीतिज्ञ 
भी कुपित हुए । 

इस फँसले के प्रतिवाद में देश भर में मुसलमानों ने रमजान के आखिरी 
शुक्रवार को धरीयव-दिवस के रूप में मनाया। मस्जिदों मे नमाज के बाद 
वकक्‍्ताओं ने अपने उत्तेजनात्मक भाषणों में सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को धर्म 
में अनुचित दखलंदाजी बताया। उन्होने मुसलमानों का आह्वाव किया कि 
दे उनके विरुद्ध किये जा रहें 'सुनियोजित पडयंत्र” का खून की आखिरी बूंद तक 
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डट कर विरोध करें। कई प्रदेशों एव धहरों में मुसलमानों ने हड़ताल कर- 
विरोध प्रदर्शन किया। 

एक घटना केरल के त्रिवेन्रम के पास बीमापलली में घटी । वहाँ एक 
विवाहित महिला जुर्लखा को चरिव्रहीवता के आरोप में एक मुस्लिम संस्था जमात 
ने १०१ कोड़े लगाने, सर मुडवाने तथा समाज से उसका वहिप्कार करने की 
सजा दी। माइक पर इस सजा की घोषणा करते हुए मुसलमानों से यह अपीक् 
की कि वे उस महिला के परिवार से कोई सम्बन्ध न रखें। महिला ने जमात 
के अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी नोटिस जारी की और इस तरह के अनुचित 
फैसले के विरुद्ध डट कर मोर्चा लिया। उसे मुसलमानों के एक वर्ग का समर्यंत 
भी सिला। इस पर घबरा कर जमात के अधिकारियों ने उक्त फैसले को वापत्त 
हेे लिया। वाद में पता चला कि श्वरीयत की आड़ में आये दिन मुस्लिम महि- 
लाओं को मस्जिद में बुला कर सजा दी जाती थी, उन पर जुर्माता लादा जाता 
था, उन्हें कोडो मे पीटा जाता था । हो सकता है इस तरह की सजा अभी भी 
दी जाती हो! 

मुस्लिम पर्सनल ला मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों का एक ब्रह्मास्त्र रहा है 
और वे वेहिंचक इसका दुरुपयोग करते रहे है। 

इन्ही से प्रेरणा लेकर सिख समाज के साम्प्रदायिक तत्वों ने भी सिखों के 
लिये अलग पर्सनल ला की माग शुरू कर दी है! 

इस बात को जानते हुए भी कि हर सम्प्रदाय के अलग-अलग कानून देश 
की एकता के हित में नही है, हम ऐसे अलगाववादी कानून को वर्दाश्त करते रहे 
है लेकिन आज विधघटन के ऐसे कगार पर पुरा देश खड़ा है, जहा ऐसे कानूनों को 
और अधिक बर्दाश्त नही किया जाना चाहिए । 

इस प्रश्न पर माक्सेवादी पार्टी ने केरल में मुस्लिम लीग से राजनोतिक 
गठबंधन तोड़ कर अपनी पिछली भूलछो का प्रायश्चित करने की चैप्टा की, पर 
शरीयत पर संसद मे हुई बहस मे काग्रेस के मुस्लिम सासदो ने शरीयत का समर्थन 
करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना को तथा काग्रेस की केरल शाखा 
ने माक्सेवादी मोर्चे से निकली मुस्लिम लीग को अपने मोर्चे में शामिल कर 
साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ समझोता किया! वोट की यही अवसरवादी 
'यजनीति साम्प्रदायिकता को बढावा देती रही है। राजीव गाधी के नेतृत्व 
नें भी लगता है काग्रेस ने पिछले भूलों से कोई सबक नहीं सीखा । है 

मुस्लिम पर्सनल ला अग्रेज झासकों द्वारा तैयार किये गये एंस्छो मुस्लिम 
कानून पर आधारित है। ब्रिटिस शासन काल के दौरान समय-समय पर इसमें 
कई बार संशोधन हुए। १९३७ में झरीयत एक्ट और इसके बाद जमीदारी 
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उन्मूलन एंक्ट ने मुस्लिम पसेनल ला पर सीधा हस्तक्षेप किया। परचूकि उस 
वक्‍त मुसलमानों का साम्प्रदायिक नेतृत्व ब्रिटिश शासकों के ज्योदा करीब 
था इसलिए उन्होने ब्रिठिश हस्तक्षेप का कभी कोई विरोध नहीं किया । 
इस्लाम में घर्म और कानून का उद्गम एक ही है---कुरान और हदीस । यह 
कहना उचित नही है कि इस्लामी कानून हमेशा से एक जैसा रहा है। यह इतिहास 
विरुद्ध बात लगती है। इसमें भारत मे ही पिछले सौ वयो मे अनेक परिवर्तन 
हुए । मुस्लिम क्रिमिनल ला की जगह सत १८६० में इडियिन पेतलल कोड लागू 
किया गया। सन्‌ १८४३ मे गुलामो की प्रथा को समाप्त किया गया और इसके 
परिणामस्वरूप शरीयत की यह व्यवस्था इसलिए बदली गई कि चूकि जो शादी 
गर कानूनी होती है, उसके जो बच्चे पैदा होते है उन्हें कोई उत्तराधिकार नहीं 
प्राप्त होता। इसलिए अगर कोई गुलाम स्त्री के साथ गैर-कानूनी संबंध करता 
है तो उसके बच्चों को कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा । इसी प्रकार सन्‌ 
१९३९ के विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत मुसलमान स्त्रियों को कुछ परि- 
स्थितियों मे बिदाह विच्छेद करने का अधिकार मिल गया जो उन्हें शरीयत्त के 
तहत नही मिला था। 
स्वतृत़्ता के वाद इस समाज के नेताओं ने किसी भी प्रकार के सामाजिक 
सुधार का धर्म की आड लेकर विरोध किया और उन सुधारी को रोकने मे काफी 
हृ॒द तक सफल रहे। जो छोग सुधार चाहते रहे है, उनमें से केवल अपवाद ने 
खुल कर सुधारो का समर्थन किया'पर उस आवाज को हमेशा ही दवा दिया 
गया । 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह बानों की अपील पर दिये गये फैसले के बाद पहली 
बार मुस्लिम सम्प्रदाय भे हल्की सी सुगबुगाहट शुरू हुई। कुछ महिलाओ ने भी 
हिम्मत कर खूल कर सुप्रीम कोर्टे के फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम 
पसनल ला में सुधार की माग की । इसे शुभ लक्षण कहा जा सकता है। अगर 
सुधारवादी त्तत्व अपने सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक व कट्टर धामिक तत्वों पर हावी 
होने में सफल हो पाते हूँ तो इसमें न केवल मुस्लिम सम्प्रदाय, विशेषकर 
महिलाओं का हिंत है, वल्कि ऐसा करके मुस्लिम समाज स्वयं को राष्ट्र की 
मुख्य धारा से जोड पाने में सक्षम होगा। 
आज के मौलवी इतने सकीर्ण है कि उन्होंने फिल्‍म निकाह का शीर्षक, तलाक, 
तलाक, तलाक से बदलवा कर, निकाह करवा दिया और यह फतवा दिया कि 
थदि पति सिनेमा देख कर आया और परत ने फिल्‍म का नाम पूछा और पति ने 
बताया तलाक, तलाक, तलाक, तो तलाक हो जाएगा! 
इस्लामी कानून के विद्वानों ने प्रत्येक राज्य मे अपना म& बना रखा है। 
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प्रत्येक मठ की वापिक आय तीन साथ से पचास लाप और कही-कही करोड़ो 
रुपये भी है। यह सारी राधि मुस्लिम अवाम से चंदे के तौर पर वसुल की जाती 
है। बकि अब जनता में प्विक्षा का प्रसार बढा है और जनता ऐसे मुस्लिम 
रहनुमाओ की असलियत से वाकिफ होती जा रही है, इसी कारण अब ये 
मुस्लिम मेता उनकी घामिक भावनाओं को उम्र कर अपनी राजनीतिक स्वाय- 
त्तता को बरकरार रखने के लिए राजनीति करते हूँ । 
दरअत्तत्न शरीयत की अतग-अलग ढंग से ध्याख्या के कारण देश की मुस्लिम 
महिलाओं के लिए समस्या पैदा हो गई है। 
शफी विधारधारा के अनुसार मा पुत्री की शादी होने तक ही उसकी अभि- 
भावक रह सकती है जबकि हनफी विचारधारा के अनुसार पुत्ती के युवा होते ही 
मा का उस पर अधिकार सामाप्त हो जाता है। 
मलिकी विधारधारा के अनुसार मा पुत्र के युव। होने तक ही उसकी अभि- 
भावक रह सकती है जबकि हनफी विचारधारा के अनुसार पुन्न के सात वर्ष का 
होने पर मा का उस पर अधिकार समाप्त हो जाता है। 
मुस्लिम पुरुषों मे इस्लामी कानून में हुए उन परिवर्तनों को तो स्वीकार कर 
लिया हैं जो उनके पक्ष में हैं छेकिन अपने खिलाफ किसी भी परिवततन का वे धर्म 
के नाम पर विरोध करने लगते हैं। 
शरीयत में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करने वाछों का कहना 
है कि शरीयत का सीधा सम्बन्ध कुरान शरीफ से है और कुरान का हर शब्द खुदा 
का वचन है, इसलिए उसमें रत्तीमर भो परिवर्तन नहीं हो सकता । इन भले 
लोगों से कोई पूछे कि कुरान मे तो शयब पीना, चोरी करना, ब्याज छेवा, बलात्कार 
करना आदि वर्जित है और इनके अपराधियों के लिए पत्थर मार कर उनके भ्राण 
ले छैना, हाथ काट देना, सार्वजनिक स्थानों पर कोड़े लगाना जैसी सजाओ का 
प्रावधान है। कितने मुसलमान हैं जो इनमे से कोई न कोई अपराध' # लिप्त 
न हों ? लेकिन चूँकि ये अपराध पुरुषों से संबंधित है इसलिए इन्हें अवदेखा कर 
दिया जाता है। दूसरे, बदले हुए परिवेश मे कई चीजों में भारी परिवर्तेन 
आया है जिसे लोगों ने स्वीकार कर जीवन में ढाला भी है। जैसे ब्याज छेना 
व अन्य कई बातें । खुदा की वाणी के प्रति आस्था रखने वाले मुसलमान उन्हें 
बयों कुछ नही बोलते ? 
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अब तक मैंने अन्य सद्भावना वाले स्त्री-पुर्षो की तरह जो 
कुछ भी लिखा, लगता है वह केवल भावुकता का बी था। 
मैं नहीं सोचता कि राष्ट्रीय एकता धर्मोपदेशों, सेमिनारों तथा 
भावूक बातो द्वारा हासिल की जा सकती है। स्पष्ड एकता 
के बावजूद हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित किया गया। 
विभाजन के बाद हमने रकत-स्‍्तान किया और एक दूसरे 
की हत्या के बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। 

->सुल्कराज आनन्द 


साम्प्रदायिक दगे 


साम्प्रदायिक दगो का इतिहास बहुत पुराना नहीं। साम्प्रदायिकता 
का सम्बन्ध भारत में इस्लाम के आगमन से कभी नहीं रहा। हम पहले लिख 
चुके है कि भारत में मुसलमान और इस्लाम को आये करीब १३०० वर्ष हो चुके 
है। तभी से हिन्दुओं का घ॒र्मं परिवर्तन कर मुसलमान बनाना शुरू हुआ। सवबे- 
प्रथम मुसलमानों का आगमन व्यापारी के रूप मे हुआ था तथा घममं परिवर्तन भी 
उनके द्वारा ही शुरू हुआ था। पर इसके बावजूद हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों में कभी 
तनाव द कड़वाहट न आई थी। 
मुस्लिम शासनकाल में हिन्दुओं को मुसलमान बनाना जारी रहा। पर 
इसमें अकबर, शेरशाह जैंसे कुछेक राजा अपवाद थे। अकबर ने धर्म परिवर्तन 
की प्रक्रिया को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। हालाकि मुस्लिम शासन काल 
में जबरन धर्म परिवर्तन तो होता या, हिन्दुओं पर मुस्लिम शासकों द्वारा अत्या- 
चार भी होते थे तथा मुसलमानो को, विशेषकर बाहर से जाये मुसलमानों 
को, दोसन में तरजीह दी जाती थी, पर आम तौर पर हिन्दू और मुसलमानों के 
आपसी सम्बन्ध खराब नहीं हुए। दोनों सम्प्रदाय के लोग अच्छे पड़ोसी की 
तरह मिल-जुलकर रहते थे। नर 
इतिहास में इस बात के उल्लेख भरे हैं कि मुस्लिम शासको की फौज में' 
हिन्दू होते थे और हिन्दू शासकों की फौज में मुसलमान होते थे, जो लड़ाई मे 
एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे।...* ना गे ३ 
* और तो और राणा प्रताप की फौज में १४००० पठान सैनिक थे और उनका 
सुख्य तोपची सूरखान तेजखान पठान था। छत्तपति शिवाजी की नौसेना 
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विभाग का सेनापति बिल्लार खां घा। शिवाजी की फौज में मुसलमान अच्छी 
खासी संख्या में थे। 
इतिहास मे हिस्दू-मुसलमानों के वीच साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख अठारहवीं 
सदी से मिलता है। 
अली मुहम्मद के लेखों से पता चलवा है किस तरह अटाझवी सदी में मह- 
मदाबाद के कौलूपुर इलाके के हृवलदार द्वारा जबरदस्ती वहा के बोहरा से गाय 
छीनी गई जिसके कारण ग्रेमीर दगा शुरू हुआ । इसके कारण बहुत खून खराबा 
हुआ और हालत तभी सुधरी जब गुजरात के गवरनर अजित सिंह ने हस्तक्षेप 
किया और काजी को ईद में गाय काटने की अनुमति दी । 
उस वक्‍त कोई भी छोटी सी घटना खूनी सः्म्प्रदामिक दंगे का कारण वन 
सकती थी। साम्प्रदाम्िक दगे का सबसे अंधा जुनून गुजरात में णुरू हुआ जब 
एक हिन्दू ने होली के दिनों में मुसलमान यात्ी पर रँग फेंक दिया । उस मुस्लिम 
ने तुरन्त अपने सहधर्तियों को बदला लेने के लिए ललकारा। सारे मुस्लिम 
सिपाही, व्यापारी, शहर के भौर आस पास के निवासी दीन-दें।न चिल्लाते झूंडों मे 
इकट्ठे हो गये। सारी भीड हिन्दुओं को छूटने और मारने पर उतारू थी। 
रंग पींकने बाठी घटना एक नकाव मात्र थी । वास्तव में इस घटना का सम्बन्ध 
तगर सेठ कपूरचन्द भंप्ताऱी और मुल्ला अब्दुल अजीज दो बड़े व्यापारियों के 
बीच बढ़ती स्पर्धा से थी। अली मुहम्मद के अनुसार बेरोजगार सिपाही इस 
तरह की घंटवाओ की आय का साधन मानते थे। 
जबरन धर्म परिवर्तेन मुस्लिम शासकों द्वारा आठवी सदी से शुरू हुआ। 
भारत के सिन्ध प्रदेश पर ८बीं सदी में पहली बार मोहम्मद ब्रित कासिम 
मे हमला किया। और सिन्ध के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। यही से 
हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनानें की प्रक्रिया शुरू हुई । पर इसके बावजूद 
हिंल्दू व मुसलमानों में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा। 
ब्रिटिश शासमकाल में अचानक हिन्हूमुस्लिम दंगो में बढ़ोत्तरी हुई। 
इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो यह कि सैकड़ों वर्षों बाद हिन्दुमी की तरह 
मुसलमान भी शासक वर्ग से शासित व्ये में बदल गये थे। दूसरा कारण 
गहँ हुआ कि ब्रिटिश' शासकों ने 'फूट डालो और शासत्र करो” की नीति 
अपनाई थी। 
ब्रिटिश झासनकाल में पहला साम्प्रदायिक दंगा अक्टूबर १८०९ मे बनारस 
में हुआ जिसमे हिन्दुओं ने औरंगजेब की बनाई पचास के करीब मस्जिदें हमता 
कर बर्बाद कर दी। इसके बाद १८५७ मे दंगों का उल्लेख भमिल्तता है। 
उस वक्‍त गुजरात में मुसलमानों भौर पारस्तियों में साम्प्रदायिक दंगा हुआ 4. 
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* इसके बाद १८७१ मे बरेली मे, १८७७ में करनाल में, १८९३ में लाहौर, 
१८८६ में दिल्ली, १८८९ मे डेरामाजी खां, १८८१ में सलेम, १८९३ में आजम- 
गढ़ और विहार तथा १८९७ में कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगे हुए । 

पर जहां तक हिन्दू व मुसलमानों के आपसी सम्बन्धों का प्रश्न था, वे कमोवेश 
मदभावदापूर्ण बने 'रहे। हिन्दु और मुसलमानों को अलग फरने की अंग्रेजों 
की साजिश सफर्लीभूत नहीं हो पा रही थी। 

संगठित रूप से मुस्लिम साम्प्रदायिकता का सूत्रपात १९वीं सर्द/ के अन्तिम 
चरण में हुआ॥ १८९७-९८ में सर सैयद अहमद ने साम्प्रदायिक आधार पर 
आडोगढ में मुस्लिम शिक्षण संस्थान की नीव डाली । प्रारश्भिक काल में सर 
सैयद अद्ठभद और उनके साथियों का अत्तर सीमित क्षेत्र में, कुलीन मुस्लिमों 
तक सीमित रहा। इसलिए हिन्दुओं से अलगाव की भावना भी एक विशेष 
वर्ग तक हो सीमित रही। पर अंग्रेजों की मंशा तो हिन्दू और मुसल- 
मानों को पूरी तरह अलग करने की थी। और इसके लिए उन्हें अधिक इन्तजार 
नहीं करना पडा। १९०५ में बंगभंग आन्दीलन के दोरान उन्हें अपना 
इच्छित अवसर मिल ही गया। अंग्रेजों की खुली मदद से बंगाल में जिस 
व्यापक स्तर पर हिन्दू-मुस्लिम दंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ बह आज तक 
जार है । 

१९०५ मे बंग-भंग को लेकर व्यापक स्तर पर आन्दोलन हुआ। १८५७ 
के बाद पहली बार इतने वृहद्‌ रूप में बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन 
आक्रोश उभर कर आया था। स्वदेशी आन्दोलन की शुरुआत यही से हुई । 
आन्दोलन की तीब्रता से ब्रिटिश सरकार बौखला उठी। आन्दोलन के प्रथम 
चरण में हिन्दू और मुसलमान दोनों समान रूप से शामिल थे। अग्रेजों ने 
आन्दोलन को कमजोर करने के लिए मुसलमानों कौ यह समझाया कि यह आन्दो- 
लन हिन्दुओं के हिंत में तथा मुसलमानों के हितों के विपरीत है । 

अंग्रेजो ने ढाका के तत्कालीन नवाव को अपने प्रभाव मे छेकर उसकी मदद 
से १९०६ में मुस्लिम छोग की स्थापना करवाई । इस प्रकार विधिवत एवं 
औपचारिक रूप से साम्प्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। 

शुरू में ढाका के भवाब हिन्दू जमीदारों का साथ देने को तैयार थे । 
फर्रादपुर के मुस्लिम जमीदार ने अपने सहधमियो को चेतावनी दे दी थी कि वे 
इस भुलावे में न रहें कि एक मुस्लिम राज्य को स्थापना से मुसलमानों का उद्धार 
होगा । एक और मुस्लिम जमीदार ने बरिसाल के अश्विनी कुमार दत्त को 
आन्दोलन में पुरा सहयोग दिया। श्री ए० रसूल कट्टर राष्ट्रवादी थे ग्रौर 

१९०६ मे बरिसाल अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने ही की। मैंमनसिह के 
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अब्दुल हलीम गजनवी, वर्देवान के अब्दुल कासिम, लियाकत हुरसेम और कई मुख्य 
मुस्लिम नेताओं ने स्वदेशी आन्दोलन का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। . प्रारम्भ 
से ही मुसतमानो ने स्वदेशी आन्दोलन की सभाओं में भारी संख्या में भाग लिया। 
वे शिवाजी जयन्ती में भी शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि अपित करने 
चाली सभाओं में भी । 
मुस्लिन इलाकों में भी खास कर के वरिसाल में मुस्लिम जनता ने स्वदेशी 
आन्दोलन में भाग लिया। बन्‍्दे मातरम्‌ जुलूस में बन्दे मातरम्‌ झण्डे थामे 
हिन्दू नेताओं द्वारा आमत्नित जन समाओ में मुसलमान चामिल थे तथा नेताओं 
के भाषण सुनते थे । इत सभाओं और जुलूसों की विशिष्टता मह थी कि हिन्देँ 
ओर मुस्लिम दोनों एक स्वर में समान उत्साह के साथ अल्लाह हो अकवर व 
बन्दे मातरम्‌ के नारे लगाते थे। 
किन्तु यह तो चित्न का एक पहलू ही है। ब्रिटिश झासकों की शह पर 
मुसलमानों के एक वर्गे ने बंगभंग का प्रारम्भ से ही समर्थन किया। स्वाभाविक 
है कि सरकार इन मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने को बहुत उत्सुक थीं ताकि 
इन्हें हिल्दुओ के खिलाफ प्रयोग कर सके। सन्‌ १९०४ मे लार्ड कर्जत ने अपने 
पूर्वी बंगाल केदोरे के अन्तगंत इस नीति की शुर्आत की थी और ढाका के नवाव 
सलीम उज्लाह को विभाजन का समर्थन करने की घोषणा करने को उत्साहित किया, 
हालाकि ढाका के नवाब परिवार के कुछ सदस्यों ने विभाजन का विरोध किया 
और स्वदेश! आल्दोलन में शामित्र हुए । पूर्वी बंगाल और आसाम में नवाब 
सलीम उल्लाह उन मुसलमानों के सिर्मौर नेता वन गये जो 'वायकाट! और 
विभाजन विरोधी आन्दोलन के खिलाफ थे और नये राज्य मे सरकार को स्वदेशी 
आन्दोलन का दमन करने में पूरी मदद दो । उनको इस सेवा के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने नवाब को न्यूनतम व्याज पर १४ लाख रपयो का कर्ज दिया । 
ब्रिटिंश सरकार में अपनी कपटपूर्ण नौतियों द्वारा मुसलमानों को स्वदेशी 
आन्दोलन से दूर किया। मुसलमानों द्वारा जवाब में विभाजन के पक्ष में कई 
प्रदर्शव कराये गए । २० सितम्बर १९०६ में एक सरकारी रिपोर्ट ने आशंका 
व्यक्त की कि मुसलमान, जिन्हें बहुत ही उत्तेजित किया गया है, कुछ गड़बड़ 
कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह इच्छा जल्दी ही पुरी हो गई । उत्त- 
रीतर सरकारी संरक्षण मे मुस्लिम विरोध बहुत बढतों भया और इसने एक 
निश्चित रूपए घारण कर लिया।। दिसम्बर १९०५ मे स्वदेशी, आन्दोलन- 
कर्त्ताओं द्वारा मुसलमानों पर जो कथित अत्याचार हुआ उसकी जांच पड़ताल 
के लिए एक संगठन का तिर्माण हुआ] : किन्तु मुस्लिम विचारधारा में परिवतेन- 
की जिम्मेदार सिर्फ अग्रेज सरकार ही न थी। सर सैयद अहमद दारा हिन्दू 
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विरोधी नीति का श्रीगणेश अछीगढ में किया जा चुका था जिसका उल्लेख पहले 
भी किया जा चुका है। 3९०६ की दिसम्बर में ढाका में मुस्लिम लीग 
की स्थापना, मूस्लिम सम्प्रदाय का हिन्दुओ के विरोध के लिए पहला संगठित 
कदम था। 
इस प्रकार मुसलमानों का रुख हिन्दुओ और उनके द्वारा चलाये जा रहे 
स्वदेशी आन्दोलन के विरुद्ध हो गया। ढाका के नवाब के नेतृत्व मे अंग्रेजो 
द्वार आरम्भ किया गया षडयंद्र सफलोभूत हुआ, जो पूर्वी बगाल मे साम्प्रदायिक 
दंगो के रूप मे उजागर हुआ। कई जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे 
गरभीर दंगे कोमिल्ला और जमालपुर में हुए । मुस्लिम लीग का प्रचार किस 
सीमा तक जा चुका था इसका जीवन्त उदाहरण उतके बदनाम लाल इश्तहार' 
पर्से से मिलता है। इसमें हिन्दुओं का विरोध करने की घोषणा थी और मुसल- 
भानों को उनके खिलाफ भडकाया गया था। 
कोमिल्ला में दगे ४ मां १९०७ से शुरू हुए और चार दिन तक जारी रहे । 
दगे और नवाव सलीमउल्लाह की कोमिल्ला यात्ना में गहरा सम्बन्ध था । उसने 
स्वदेशी विरोधी आन्दोलन की साम्प्रदायिक आग में और घी डाल दिया। जब 
नवाब को सडक पर जुलूस के साथ ले जाया जा रहा था तो एक हिन्दू पर घातक 
आक्रमण हुआ। कई हिन्दुओं को लूटा गया, खास कर के उन हिन्दुओ की 
दुकानों को जो आन्दोलन के समर्थक थे। इन घटनाओं ने लूटमार और 
गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन और बढावा दिया! 
इस अवसर पर बगाल मे हुए गंभीर दगो में, खास कर मैमनसिह और 
कोमिल्ला जिले के खतरनाक खूनी दगो में मुसलमानों ने हिन्दुओ पर बहुत ही 
अत्याचार किए । किन्तु फिर साम्प्रदायिक दंगे बंगाल तक ही सीमित न रहे । 
१९१० मे साम्प्रदायिक दंगे की आग पेशावर में लगी। दो साल बाद 
बकरीद के त्योहार पर अयोध्या और फैजाबाद मे दोनो सम्प्रदाय के बीच 
मुठभेड हुई। अगले साल ऐसी ही स्थिति आगरा मे मुहरंम के मौके पर हुई। 
सर जान हँवट, यू० पी० के गवर्नर लिखते है कि दोनो सम्प्रदाय के बीच 
इतनी गहरी खाई उनके समय मे यू० पी० (उत्तर प्रदेश) में कमी न थी । 
किन्तु शाहाबाद (बिहार) भे वकरीद के समय के दगे अग्रेजी राज के दोरान 
शायद सबसे अधिक खूर्न! थे। ३० सितम्बर को २५००० हिन्दुओ ने इब्नाहिम- 
पुर और आस पास के भावों पर हमला बोल दिया। प्रुलिस का दंगाइयो से 
मैदान मे जम कर मुकाबला हुआ। बहुत कठिनाई से पुलिस स्थिति पर नियंत्रण 
पा सको। किन्तु २ अक्टूबर को दंगा फिर से उफना और पूरे जिले भे ७ दिन 
तक छाया रहा। व्यवस्था और अतुशासन का नामोनिशान न रहा । मुस्लिम 
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चर उजाडे गए, और उनकी सम्पत्ति लूर्ट! गई । इन सबका संचालन छोटे हिन्दू 
जमीदारो ने हाथी और घोडे की पीठ पर बैठ कर किया। ९ अवटूबर को दंगे की 
आग आस-पास के इलाकों और गया जिले में भी फैल गई। करीब ३० गांव छूंटे 
गये । लगभग १००० लोग भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए । 
सन्‌ १९१८ में साम्प्रदायिक दगे हरिद्वार से छः मोल दूर काटरपुर मे 
शुरू हुए। यहां भी हिन्दुओ ने मुसलमानों को लूटा, धरो में आग लगाई) इन दंगो 
में ३० मुसलमान मारे गये, ६० भायत हुए जिनमें स्त्रियां भी शामिल थीं। 
दंगो का यह क्रम रुक-छझक कर जारी रहा और १९४६ में मुस्लिम 
जर्लीग के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने पाविस्तान की मांग के 
समर्थन में सीधी रारंबाई (०7८०८ ४८४०१) के लिए मुसलमानों का भाद्वॉन 
किया । सीधी कार्रवाई के नाम पर साम्प्रदायिक जुनून के वर्शमूत छीगे सम« 
थंक मुसलमानी ने हिन्दुओं के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर हिंसा की। हिन्दुओं ने 
जवाबी कार्रवाई की और बंगाल से पंजाब तक सारा उत्तर भाश्त साम्भदा- 
'मिकता की आग में धू-धू जलने लगा । इन देंगों की दु.खेद परिणति भारत- 
विभाजन में हुई । इन दंगों मे लाखो छोग मारे गये । करोड़ो लोग वेघरबोर 
हुए) भरबो की सम्पत्ति स्वाहा हो गई | 
आशा यह की गई थी कि विभाजन के दाद कम-से-कम स्वततत्र भारत मे सभी 
सम्प्रदाय के लोग थरुब-शाति एवं सद्भाव से रह सकेंगे। छेकिन॑ यह आज्ञा, निराशा 
में बदल गई । 

स्वतंत्र भारत के प्रथम १४ वे साम्प्रदायिक सद्भाव मे गुजरे। पहसा उल्लेख- 
नीय हिन्दू मुस्लिम दंगा १९६१में जबल9२ में हुआ, पर उसके बाद तो ऐसा कोई 
सर्प मा महीना ऐसा नहीं गया जब देश के किसी-न-किसी भाग मे दंगे म हुए हों ) 
सातवें और आठवें दशक में तो दगो की जैसे बाढ सी आ गई । 

जबलपुर मे एक बढ़े मुस्लिम वीडी व्यापारी के पुत्र का हिन्दू लडकी से प्रेम हो 
गया। लड़का, लड़की को लेकर भाग गया और इसी प्रश्न पर जबलपुर के हिन्दुओं 
ड्वारा दगों को शुरुआत की गई। जबलपुर के बीडी व्यवसाय पर मुसलमानों का 
लगभग आधिपत्य था । यह बात हिन्दू बीडी व्यवसायियों को बर्दाएत नही थी | 
उन्हीने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया। हिन्दुओं की, उक्त घटना को छेकर 
उत्तेजित किया गया । 

१९५७ तक केरल साम्प्रदायिकता से भुक्त था। हालाकि कुछ लोग ब्रिटिश 
शासन फाल मे हुए मोपला विद्रोह को साम्प्रदायिक बताते हैं, पर कुछ इतिहास- 
कारी की राय में वह प्षाम्प्रदायिक नहीं वरन्‌ आधिक शोपण व ब्रिटिश शासर 
के विरुद्ध था। 


१७० | साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक इंगे 


पृ९५७ मे केरल में कम्युनिष्ट, इतिहास में पहली बार निर्वाचन के जरिये- 
सत्ता में आये । उस वक्‍त केरल कम्युनिप्टो का गढ़ भाना जाता या। फेरल- 
यास्ी विशुद्ध राजनोतिक मुद्दों पर ही अपना फैसला दिया करते थे । धर्म, जाति 
और सम्प्रदाय का राजनीति में कोई स्थान नही था। परन्तु केरस मे बनी कम्यु- 
“निष्ट सरकार को गिराने के लिए काग्रेस ने जो हथकण्डे अपनाये, उससे पहली बार 
केरल की राजनीति में घामिकता और साम्प्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ । भाज 
स्थिति यह है कि केरल में कम्युनिष्ट पार्टो सहित राभी दक्ष साम्प्रदायिकता की 
चैसाखी के सहारे अपनी राजनीति चलाते है । कमा हिन्दू-मुस्लिम दंगो से अछूते 
इस प्रदेश में आज आये दिन हिन्दू-मुस्लिम दगे होते रहते है । 
पिछले दो दशकों मे हिन्दू-म्‌ स्लिम दंगो मे बेशुमार बढ़ोत्तरी हुई है। अवसर 
'निहायत मामूलो-सो घटना को लेकर दंगे मटक उठते है और क्षण भर में आदमी 
चहशी हो जाता है । 
किसी भी सम्प्रदाय के तीज त्योहार एक खुशी का मौका होते है । छेफिने 
हिन्दू और मुस्ल्षमानों के स्यौहार फे दौरान एक दहशत-सी बनी रहती है । न 
जाने फब किस बात पर दगे भड़क उठें, इस आशका को दृष्टिगत रखते हुए इन 
अवसरो पर प्रशासन की ओर से विशेष एहतियात बरता जाता है । स्थिति से 
निपटने के लिए भारी पुलिस का प्रबन्ध होता है । 
अक्सर यह देखा गया है कि दगे तीज-स्यौहार के मौके पर ही होते है । फभी 
साजिये के जुलूस को ेकर तो कभी हनुमान, गणेश या दुर्गा फी सवारी को लेकर । 
कभी ईद के मौके पर, ती कभी होली के भवसर पर । मजे की बात तो यह है कि 
ईसाइयो के त्यौहार पर तो सभी मिल-जुल कर खुशी मनाते हैं । यल्फि कलकत्ता, 
दिल्ली और बम्बई में क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों को अपेदा हिन्दू मोर मुसलमान 
ज्यादा खुशी मनाते हुए देखे जाते हैं। पर हिन्दू और मुससमानी के स्यौहार के 
मौके पर खुशी के स्थान पर तनाव रहता है। 
यह स्थिति हमेश्ञा से नही है। एक ऐसा भी वक्त था जब हिन्दू और मुसलभाव 
एक दूसरे के त्यौहार में बाखुशी शरीक होते थे 4 
मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन मे मेरे गाँव में हमा रा पड़ोसी मुसलमान 
ईद की मिठा४या देने आता था । और हमारे धर से दीवाली और होली मे उसके 
घर मिठाइयाँ जाती थी । ' लेकिन आज यह वात नहीं । कितनी दूरी बढ़ गई है / 
एक ही धरती पर जन्मे, एक ही मिट्टी मे पले, एक साथ मरने भौर जीने बाछे, एक 
ही देश के लोगों के बीच, यह कंसी दूरी पैदा हो गई है। 
हिन्दू मुस्लिम दगों के पीछे मुख्य कारण धाभिक उन्माद होता है ॥ फोई 
भी सही धुझ्न-्यूझ रखने घाला व्यवित अगर इन कारणों की तह से जाय तो उसे 
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यह सब बहुत ही हास्पास्पद लेगेया। इससे यह! सावित होता है कि देश मे सही 
नेतृत्व का अभाव है। घाभिक वेतागण अपनों रोजी-रोदी और प्रभाव बनायें रखने 
के लिए तथा राजनीतिक नेता वोट के लिए घामिक उनन्‍्माद की आग को बढ़ावा 
देते रहते हैं ताकि उनका स्वार्थ सघता रहे । 

अगर जरा भी सूझनयूझ से काम लिया जाय तथा दृष्टिकोण में ईमानदारी 
बरती जाय तो अधिकांश अवसरों पर दगो को होने से रोका जा सकता है । 

१९८१ में जमशेदपुर में हनुमान की सवारी को लेकर दंगे भड़क उठे और 
भीषण रबतपात हुआ। मुसलमान नही चाहते थे कि उनके एक मुहल्ले विशेष से 
हनुमान जी की सवारी निकले । दूसरी तरफ हिन्दुओ ने इसे अपने धामिक 
अधिवारों के प्रति चुनौती मानते हुए उसे मुहल्ले विज्ञेप से सवारी निकालने 

की जिहू की । भला कोई यह पूछे कि अगर मुस्लिम मुहल्ले से सवारी निकल 
जाती तो इस्लाम का क्या विगड जाता ? और अगर उस मुहल्ले से सवारी न 
निकलती तो हिन्दू धरम का क्या नुवसान होता ? 

इस प्रश्न को लेकर जमशेदपुर में कई दिनों तक तनाव बना रहा और अंत में 
पुलिस के कडे पहरे मे मुसलमानों के मुहल्ले से हनुमानजी की सवारी निकली । 
ज्योंही सवारी एक मस्जिद के सामने पहुंची, मस्जिद से पत्थर बरस उठे और दंगा 
भड़क उठा । कई दिनो तक चले इस दंगे मे सैकड़ों निर्दोष छोग मारे गये, हजारों 
बेघरवार हुए और भारी सम्पत्ति का नुक्सान हुआ। 

१९८२ मे मेरठ मे दये को वजह एक जमीन थी । मुसलमानों का कहना 
था, उस जगह कभी मजार थी । हिन्दुओ के अनुस/र वहा कभी मन्दिर था । इसी 
को लेकर तनाव हुआ और व्यापक पैमाने पर हिंसात््मक घटनाएं हुईं। दर्जनों 
निर्दोष मारे गये । वहाँ यह कहने वाला कोई नहीं था कि देश मे हजारों ऐसे मन्दिर 
पड है, जो देखभाल के अभाव मे जजेर अवस्था मे पडे है । उन मन्दिरों के लिए 
तो हिन्दुओ को कभी चिन्ता नही हुई ? मेरठ की उस जमीन को लेकर ही उनमे 
इतना उफान क्यो आया ? मुसलमानों से भी कोई पुछे कि मजार के श्रति अचानक 
बह मोहब्बत क्योकर पैदा हुई ? क्‍या उस जगह पर कोई स्कूल या पुस्तकालय 
नहीं बनाया जा सकता था जिससे हिन्दू और मुसजमान दोनो ही लाभ उठाते ? 
क्लकिन लडाने का काम करने वाले मिलाने का काम भला क्यो और कैसे करते ? 

मुयदाबाद में हिन्दु-मुस्लिम दंगो के दौरान हुए भीषण नरसहार से आज भी 
दिल दहल उठता है । इन दगो की वजह भी बहुत हास्यास्पद थी । ईद के दिन नमाज 
पढते वक्‍त एक सूअर ईदगाह में आ गया ! पास ही एक हरिजन बस्ती थी । 
हरिजन बस्ती मे भूअर घूमते ही रहते हैं । हरिजन वस्ती से लगे ईदगाह मे भूलें- 
भठके किसी सूआर का आ जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी । पर उस 
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दिन सुबर का आ जाना हीं प्रलय का का रण बन गया । सूअर के आने से मुसलमात 
गुस्से में मघे ही उठे । आव देखा न ताव, पहले तो उन्होंने वहा तैनात पुलिस पर 
आकरमण किया। फिर हिन्दुओ पर । बाद मे तो जम कर दंगा होना ही था। हिन्दू 
साम्प्रदायिक तत्वों ने भी इस खून की होली मे अपना पाशविक रूप दिखाया । 
इस प्रकार एक सूअर के लिए सैकड़ों इन्सान मौत्त के घाट उत्तार दिये गये | 
पश्चिम बंगाल में नदिया मे १९७८ में हिन्दू-मुस्लिम दगो के पीछे एक प्रेम- 
विवाह था। एक मुसलमान लडके और हिन्दू लड़की में मुहब्बत हो गई। जैसा कि 
अवसर होता है, दोनों प्रेमियों के बीच धर्म की दीवार खडी हो गई । पर उनका 
निश्चय दृढ़ था। उन्होंने इस दीवार को तोड़ा और शादी कर ली । हिन्दू इसे 
कैसे बर्दाश्त करते ? उन्होने मुसलमानों पर हमला किया और भारी पैमाने पर 
हत्या और लूटपाट की । 
मूख से तडप-तड़प कर कोई हिन्दू मर जाये ती हिन्दुओ पर असर नहीं होगा । 
बैकारी और गरीबी से तंग आकर कोई हिन्दू आत्महत्या कर छे, तो हिन्दू समाज के 
कानों पर जू नही रेंगेगी । हिन्दू लडकी वेश्या होकर कोठे पर बैठ जाये, यह हिन्दुओ 
को बर्दाश्त है। लेकिन कोई मुसलमान हिन्दू लडकी से प्यार करे और दादी करे, 
यह उनकी बरदाश्त के बाहर है । 
अभी हाल ही में हैदशवाद मे हिन्दू-मुस्लिम दगे हुए। सरकारी आकड़ो के 
मुताबिक इन दंगों मे ४० छोग मारे गये । दंगे इसलिए हुए कि हिन्दुओ ने पर्व पर 
देवता की सवारी निकाली । भस्जिद के सामने मुसलमानों ने बाजे पर एतराज 
किया। हिन्दुओं ने बजाने की जिद की । बस हो गये दंगे । मस्जिद के सामने 
अगर बाजे बज जाते तो मुसलमानों का कुछ बिगड़ना न था । नही हिन्दुओं का 
वाजे न बजाने से कुछ बिगड़ता । लेकिन धार्मिक उन्‍्माद का समझदारी और तक 
से कोई सरोकार नही होता । 
आखिर इस तरह के हास्यास्पद कारणों से कब तक अबोध बालक, अवला 
नारी, मासूम लोगों का कर्त्ठआम होता रहेगा ? आखिर कब तक हैवानियत इंसा- 
नियत का गला घोटती रहेगी! ? आखिर कब तक आदमी आदमी का खून बहता 
रहेगा २ 
कया यह विडम्वना नहीं है कि इस देश मे गत ३७ वर्षों मे जितनी जानें धर्म, 
जाति, क्षेत्नीयत्ता व भाषा के नाम पर गयी उनका दसदा हिस्सा भी जीने के अधिकार 
के लिए नही गई। छोग भूखो मर जायेंगे, विद्रोह नही करेगे। जानवर से बदतर 
ज़िन्दगी जो छेंगे उ तक नही करेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जान 
की बाजी लगा देंगे, पररोटी के सवाल पर नही, जीने के बुनियादी अधिकारो 
के लिए नहीं! 
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छोगो की भानसतिकता ही ऐसी बता दी गई है कि वह अपनी बुनियादी सम- 
स्थाओं से हट गया है। वह सतही समस्याओं के बुवियादी समस्याएं समझने लगा है 
दरअसल राजनेता राष्ट्रीय एकता को बनाये नहीं रख पा रहे है। उतकी 
हू बजहू से लोग आज बंटते जा रहे है । 
मेरी पिछली विदेश यात्रा में मुझे एक नया अनुभव हुआ । 
आज से २५-२० साल पहले विदेश में भारतयो का एक संगठन हुआ करता 
था। जैसे ब्रिटेन मे इण्डिया छीग, बलिन में भारत मजलिस आदि । संभी प्रवासी 
आरतीप उत्त एक संगठन के तहत रहते थे । है 
पर गत दो दक्षको में इस स्थिति में भी भारी परिवर्तन आया है। क्षब 
मारतीय ताम के संगठन धो गोण हो गये है, उनके स्थान पर क्षेत्नीय एवं भाषाई 
आधार पर सगठन बनने लगे है । जैसे--तमिल सघम्‌, बंगाली एसोसियेंशन 
आदि । यह तक कि उनके मोहल्ले भी इसी आधार पर बनने सगे है । विदेश 
याद्वाओं में भारतीयों में जो एक राष्ट्रीय भावता देखने को मिलती थी, यह 
चीरे-धीरे लुप्त होती जा रहीं है । 
अगर मुसलमान एक गाय काट देता है तो घ॒र्में के नाम पर हिन्दू साम्प- 
दायिकतावाद दगरे करवा देते है । पर जब हिन्दु व्यापारियों ने बड़ी भात्ता में 
गाय की चर्बी का आयात कर तथा उसे वनस्पति थी में मिला कर करोड़ों हिन्दुओं 
को खिला दिया तो उनकी घार्मिकता कहा गयी ? गाय की चर्बी का आयात 
करने बोले और उसको धी में मिलाने वाले आज भी समाज में सम्मानित हैं । 
धर्म के क्षेत्र मे भी घन के बल पर उनका दखल है। यह तो गनीमत हुई कि यह 
जपन्य काम हिंन्दुओ में किया । अगर मुसलमान व्यापारियों ने किया होता तो देश 
में दगों की जो आग भडकती उसकी कल्पना कर ही रोंगटे खड़े हो जाते है ! 
हम औरणजेब को दोप देते हैं कि उसने मन्दिर तोड़े, मूतरिया तोडीं॥ १९ 
आजादी के बाद ३७ वर्षों मे लाखो मूततियां मन्दिरों से चुरा कर हिन्दू व्यापा- 
रियो ने तस्करी कर विदेशों मेबेच दी इस पर भी हमने कभी गो र किया ? ऐसे 
औरंगजैबो को संख्या हिन्दुओ मे सैकडो, हजारों में है ओर ये लोग समाज में सम्मा- 
नित है, क्योकि इनके पास मूर्ति-चोरी से कमाई वेशुमार दोलत है । हिन्दू भंगर 
भूति तोडे, बेचे यह वर्दाश्त है पर मुसलमान ऐसा कुछ करे तो सारे मुसलमान 
ही शत्रु मान लिये जापें, यह क्या दोहरा मानदण्ड नही है ? 
हम देवी-देवताओं की सवारो को लेकर दंगे करते हैं। पर भन्दिरो मे जो 
अत्याचार, अताचार फल-फूल रहे हैं तथा हर रोज धर्मेभीरू मोले-माले श्रद्धालुओं 
की पण्डे-युजआारी किस बुरी तरह ठगते है. उनसे पैसे ऐंटते है, उसका विरोध पयों 
नहीं करते ? घामिक स्थलो के करोद्ो-अरबो के गवन पर कुछ क्यों नहीं करते ? 
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एक मन्दिर के सामने अगर किसी शैतान अक्षामाजिक तत्व ने गाय की पूछ 
या सर काट कर रख दिया तो हिन्दु धामिकता भड़क उठतो है । पर देश्व मे ऐसे 
हजारी मन्दिर हैं जो जजेर अवस्था में हैं, उपेक्षित है। जहा असामाजिक तत्व 
पनाह्‌ छेते है, जानवर ट्ट्टी-पेश्नाव करते हैं, तब हम क्यो चुप रहते है? हमारे धर्म 
को तब कोई क्यों नहीं खतरा दिखाई देता ? 

दंगों मे हमेशा ही धामिक उन्‍्माद और घ॒र्मान्धता ने प्रमुख भूमिका निभाई 
है। गत ३७ वर्षों मे हुए दगो में लगभग ९० प्रतिशत के पीछे धर्म ही कारण था। 
ज्यादातर दगे किस धामिक स्थान के विवाद को लेकर या धामिक जुलूस को ठैकर 
हुए या किसी धा्िक अनुप्ठान को लेकर । 

दंगे मुख्यतः किसी भी शहर या गाव के घी आबादी के उस क्षेत्र में होते 
है, जहा अधिकाश जनसंख्या गरीब और अशिक्षित एवं अध शिक्षित श्रेणी की होती 
है। दंगों में सक्रिय भूमिका भी इसो वर्ग के लोग निभाते है। पर दगों का नेतृत्व 
सम्पन्न, शिक्षित वर्ग के ह्मथों मे रहा है जबकि दंगो से प्रभावित होने वाले ९० प्रति- 
शत लोग गरीब तबके के होते हैं । 

दंगों को भड़काने व फैलाने में स्थार्नय भाषा के छोटे समाचार पत्र भी 
महत्वपूर्ण मूमिका निभाते है । जो पत्र, जिस वर्ग द्वारा सचालित होता है वह 
खुल कर उसकी वकारात करता है । उसका दृष्टिकोण सकुचित वे साम्प्रदायिक 
होता है तथा धामिक व साम्प्रदायिक जुनून पैदा करने में वह अपना लाभ देखता 
है । इससे उसकी लोकप्रियता बढती है तथा बिक्री बढती है और उस वर्ग विशेष 
का, जिसका वह समर्थन करता है, विशेष रूप से सरक्षण मिलता है । 

१९८४ मे वम्बई व भिवंडड में हुए दंगो को उदूं पत्नो ने भड्काने एवं फंलाने 
में पुरजोर भूमिका निभाई थं/। बाल ठाकरे के कथित मुस्लिम विरोधी भाषण 
को त्ीर्खी टिप्पणियो सहित छाप कर इन पत्नों ने मुसलमानों को भावता को 
भड़काया और उकसाया जिसकी परिणति हिन्दू-मुस्लिम दगो में हुई । 

भारत के गरीब, अशिक्षित एवं बद्ध॑ शिक्षित तबके पर धामिक जुनून का 
असानी से और तेजी से असर होता है। यह वर्ग धामिक अन्धविश्वास की जकड़ 
मे जकड़ा होता है । सुविधाओं और विकास की प्रक्रिया से वचित इस वर्ग का वैज्ञानिक 
सोच से दूर का भी रिश्ता नही होता । ज्ञान एवं जानकारी के अभाव मे यह वर्ग 
भाग्य एवं भगवान पर भरोसा करता है तथा ज्योतिषियों, तात्रिको पर इसकी 
गहरी आस्था होती है ॥ निश्चित लक्ष्य के अभाव मे इसका कोई भविष्य नहीं 
होता। गर्सोबी की मार से भ्रस्त इसकी हताशा और निराशा की जिन्दगी होती है। 
अभावप्रस्त जिन्दगी और धर्म का चोली-दामन का सम्बन्ध होता है । ऐसे लोग 
जिनका कोई सहारा नही होता भगवान में सहारा ढूढते है । 
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यह वर्ग इस हृद तक धर्मर्भ/रू होता है कि झूठी-सर्च्च; अफवाहों पर तुरन्त 
विश्वास कर बैठता हैं तथा तथाकथित धामिक चमत्कारों पर बिना सोचे-समझे 
मूर्खता की हृद तक विश्वास करता है! 
बीसदीं सर्द/ के प्रगतिशील चितन, वैज्ञानिक उपलब्धियों, हर क्षेत्र मे तेजी 
से हो रहे विकास और बदलाव से यह्‌ वर्ग एकदम अप्रमावित रहता आया है । 
इस बर्ग की इस मानसिक जडता को, धामिक और राजनीतिक नेतृत्व में अपने 
स्वार्थ के लिए बनाये रखने में अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। ऐसे छोगों 
की भावनाओं को धर्म की दुह्ई देकर तथा धर्म की आड़ लेकर आसानी से 
भंडकाया जा सकता है तथा दंगो की ओर मोडा जा सकता है । 
इस तस्वीर का सबसे दुखद पहलू यह है कि शिक्षित एवं सम्पन्न वर्ग भी दंगों 
के दौरान धामिक भावनाओं की चपेट में आ जाता है। भले ही यह वर्ग दंगो में 
सक्रिय भूमिका न निभावा हो, पर इस वर्ग की सहानुभूति अपने वर्ग के दगाइयों के 
साथ होती है तथा दूसरे वर्ग के साथ जो कुछ होता है उप्तको न्‍्यायीचित ठहराने में 
यह हर सम्भव तक॑ देता है। यह वर्ग दगों के दौरान या तो वीतराग की स्थिति 
में रहता है या अपने वर्गे के दंगाइयों की परोक्ष मदद करता है । 
यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आज देश के अधिकाश लोग साम्भ- 
दायिक तथा धामिक सोच से प्रभावित हैँ तथा उनका धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्रीय 
सोच केवल दिखावे का है। सत्य ही है । यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है । 
समाजशास्त्रियों को इस दिश्या में ठोस व सक्रिय मूमिका निभानी चाहिए । ताकि 
साम्प्रदायिक, धामिक उन्‍्माद के इस आत्मघाती चितन को बदला जा सके | 
संकोर्णेता, आक्रामक क्षेत्रवाद, पुथकतावाद तथा साम्प्रदायिकता के लिए 
काफी हद तक राजनीतिज्ञ दोषी हैँ । 
बोट हासिल करने के हमारे अन्तहीन संघर्ष के दौरान ये सब खूब सहायक 
सिद्ध होते हैं) छोकतत्न के नाम पर लोगो के साम्प्रदायिक, भाषाई तथा जातिवाद 
के मोह का सोया भूत जगाया जाता है?! इन सबने भोरतीय और भारतीम के 
बं।च नई और खतरनाक दीवारें खडी कर दी हैं । 
तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी भावना, बम्बई में शिवसेना जैसे साम्प्रदायिक 
तत्वों का उभरना, पंजाब में सिख उग्रवाद का उदय, असम में विदेशी धुर्पैठियों 
को लेकर पैदा हुआ। साम्प्रदायिक तनाव आदि यह सब हमारे देश के राजनीतिज्ञो 
की गलत नीतिमो की देन है । 
भाषा तो आपस में जोड़ने का जरिया रहा है, पर हमारी राजनीति ने 
उसे भी लोगो को अलगाने और उन्हें मापस मे लडा देने का हथियार बना दिया 
है । हिन्दी-उर्दू और हिन्दी-पंजाबी विवाद इसकी एक मिसाल है। हमारी विक्रत 
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राजनीति यह भूल चुकी है कि भाषा एक महाततम मानवीय उपलब्धि है । इस 
उपलब्धि को सानव विकास की श्रक्रिया के साथ जोड़ने के चजाय आदमी से 
आदमी को तोड़ने और बाटने का प्रयास, मानव जाति के विरुद्ध एक अक्षम्य 
अपराध है। 
हिन्दी-उर्दूं और हिन्दी-पंजाबी के बीच काटे बोनेवाले लोग यह भूल गये 
है कि इन भाषाओं के रिश्ते आपस में बहुत यहरे है तथा इनके मेल से हमारे देश 
में एक ऐसी तहजीब पैदा हुई है, जिस पर हमे गये है। कितनी हैरतनाक बात है 
कि एक जोड़ने वाली शक्तिशाली भाषा को राजनीतिन्नों ने अपने स्वार्य के लिए 
एक तोड़ने वाली शक्ति की शक्ल दे दी है । 
जब भी कोई दंगा होता है, तो उसके प्रति राजनीतिज्ञो की प्रतिक्रिया बिल्कुल 
'मशीनी होती है। विशेषरूप से साम्प्रदायिक दंगों के प्रति | ऐसा नहीं लमता कि 
दंगे से हुए खून-खराबे के लिए उन्हें दिल से अफसोस होता हो | हालांकि दंगे के 
बाद वे दंगाग्रस्त इलाके में सहानुभूति व्यवत करने के शिए दौरा करते है, सहानु- 
'भूति और सान्त्वना देते हैं । ठेकिन चिंडिया की एक आँख की तरह उनकी नजर 
हमेशा वोटी की राजनीति पर केन्द्रित रहती है। उनकी सहानुभूति, उनकी हम- 
दर्दो का बस एक ही मकसद रहता है. कि घटना का ज्यादा-से-ज्यादा राजवातिक 
'शोधण कैसे किया जाय । अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कैसे इसका हस्तेमाल 
किया जाय। घटना को वे हथियार के रूप में उपयोग करने लगते है जिससे अपने 
विरोधों नेता अथवा पार्टी पर चोट कर सकें, उसके वोढों को काट सकें। सत्तारूढ 
नेता दुघंटनाग्रस्त लोगों के लिए मुआवजे की एक निश्चित रकम देकर तथा जांच 
आयोग नियुक्त कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ छेते है। विरोधी दल के नेता 
"भी इस तरह की घटनाओं का फायदा अपने पक्ष में उठाने में कम तत्पर नही होते । 
जांच की माग होती है, जाँच होती है छेकिन अतराधियो को सजा नहीं मिल्रद्वी । 
क्योकि सजावार अपराधी को किसी-न-किसी राजनीतिक नता का संरक्षण प्राप्त 
रहता है। परिणामस्वरूप वातावरण में कटुता बढ़ती है, छोगों मे असंतोष होता 
है, जिसकी परिणति पुनः अगले दंगे मे होती है । इस प्रकार दंगों का यह कम 
चलता रहता है । 
दंगे के शिकार लोगों को मुआवजा देने से थोडी राहत तो मिलती है, लेकिन 
दंगे के दौयन दो सम्प्रदायो के बीच जो दूरी, वैमनस्य की जो दरार पड़ जात॑। है, 
वह इस राजनीतिक दुश्चक् की वजह से और गहराती हीं जातो है । हर नये 
देंगे से धाव हरे और गहरे होते चले जाते है ॥ 
ऐसा अक्सर कहा जाता है कि मात्र लड़ाई और क्रिक्रेट ही सारे भारतीयों को 
एकबद्ध कर सकती है। हमारे भेद-भाव यही आकर अपनी अयोग्यता को भी 
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दर्शाते हैं। नाजुक राष्ट्रीय समस्याओं का उपयोग सस्ती छोकप्रियता हासिल करने 
के लिए किया जाता कितना खतरनाक हो सकता है, यह सन्‌ १९७७ के चुनाव 
अभियान ने सावित कर दियाया । बढती हुई आवादी देश की एक बहुत गम्भीर 
और नाजुक समस्या है। '७७ के चुनाव प्रचार में विरोधी दलों ने इसे मुख्य मुद्दा 
बनाया और इसे खूब उछाला । इससे उन्हें तत्कार्न लाभ तो हुआ, लेकिन 
देश का अहिंत ही हुआ। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की गति दो दशक पिछड़ 
गई। हालाकि बाद में सबको इस पर अवोधित सहमति भी हो गई । 
पर जब सारे राजनीतिक दलो में एक अबोधित सहमति हो सकती है वो राप्ट्रीय 
एकता से जुड़े, साम्प्रदायिक दगो के गम्भार सवाल पर उनमे सहमति क्‍यों नहीं 
होती ? इस मामले मे उन्हें अपने तत्कालीन लाभ को ध्यान मे न रख कर देशहित 
को सर्वोपरि मान्यता देनी चाहिए । 
एक ईमानदारी की शुर्आत तो हो, फिर अयने आप रास्ते खुलते चले जायेंगे । 
साम्प्रदायिक दगों परसभी दलो की सहमति से एक राष्ट्रीय न।ति अपनाई जानी 
चाहिए। राष्ट्रीय सदुभाव पर एक उच्च स्तर्यय समिति का गठन किया जाना 
चाहिए जिसमें सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो । इसके अवावा विभिन्न तबकों के 
भ्रतिष्ठित, निष्ठावान, साफ और सुयरी छवि वाले लोगों को भी शामिल किया 
जाय। लेकिन इस समिति का प्रभाव व विश्वतर्न/यता इस बात पर निर्भर करती 
है कि समिति के सदस्य दलगत स्वार्थ से ऊपर उ5 कर देशहिंत को प्राथमिकता 
दं'तथा एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर स्थिति को विग्राडने में मदद न करें| 
लेकिन यह तभो संभव हो सकता है जब राजनीतिज्ञ व राजर्नातिक दल एक दूसरे 
के प्रति विश्वास व सदभाव रख कर, धर्मनिरपेक्षता की नीति में आस्था रख कर 
साम्प्रदायिक देंगो के विश्द एकजुट होकर नीतियां बनायें और उन्हें लागू करने 
में सक्रियता दिखायें। न 
जितनी बार भी दंगे हुए है, उनमे चन्द इन्सानों का नहीं, इन्सानियत का 
खून बहा है। अगर यह। सिलसिला यहा चलता रहा, बहुत जल्द इस मुल्क से इन्सा- 
नियत का नामोनिश्ञान भिट जायेगा । तो क्या हम यही चाहते है ? अगर नहीं 
तो आखिर कब तक हम हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहेंगे और इंसानियत की' दृश्मन' 
साम्प्रदाधिकता को अमर-बेल फलती-फूलती रहेगी ? 
केवल ओऔयचारिकता निभाने से साम्प्रदायिकता से सही लड़ा जा सकता । 
सबसे पहले तो हमे साम्प्रदायिकता के खिलाफ जनमानस तैयार करना होगा । 
यह काम तभी होगा जद हम सच को सच कहना शुरू करें। चाहे सच कितना 
ही कइआ क्‍यों न हो । साम्प्रदायिकता से कहीं किसी भी तरह का समझोता 
किसे बिना उससे सडना होगा | 
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- सामाजिक अन्याय, घोर आथिक विषमता, धार्मिक कट्टरता और क्षेत्नीयता 
ये चार पाये है, जिन पर साम्प्रदायिकता टिकी है। इन चार पायो को हमें उाड 
फेंकना होगा । 

यह बात बहुत ही अफसोसनाक है कि मुल्क की आजादी के ३७ वर्षों बाद भी 
मन्दिर, मस्जिद, गुरद्धारा और चर्बो के झ्षगड़ो पर साम्प्रदायिक दंगे बन्द नहीं हुए । 
एक ओर हमारे ईमान और नैतिकता का हेर ओर व हर रोज जनाजा निकल्न रहा 
है, दूसरी ओर मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के लिए सिर फुड़ब्वल बढ रह है। मजहब 
का मुखौटा लगा कर ईंटों और पत्थरों के लिए हम एक दूसरे की जान के प्यासे हो 
रहे है । 
इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? राजनीतिक दल, असामाजिक तत्व या 
बाहरी हस्तक्षेप ? कोई भी हो, लेकिन हमारे राजनीतिक चाहे वे सत्ता में हो या 
विपक्ष में, जरूर जिम्मेदार है जो साम्प्रदायिकता का समूल नाश करने की बजाय 
उससे समझौता करने में ही मसलहत समझते रहे है । 
आज साम्प्रदायिकता देश की नही बल्कि इन्सा नियत की भी सबसे वर्डी दृश्मन 
है। जब तक देश के इन साम्प्रदायिक तत्वो से दो-दो हाथ नही किये जामेगे, उन्हें 
पूरी ताकत के साथ कुचला नही जायेगा, तब तक देश की जखण्डता व एकता को 
खतरा बना रहेगा । 
साम्प्रदायिकता से दो-दो हाथ करने के लिए भह जरूरी है कि हम उसके सही 
रूप को पहचानें। साम्प्रदायिक शक्तिया जहा जिस रूप में भी है, उन्हें जड मूल 
मे प्रष्ट करने का संकल्प करता होगा । हालांकि देर बहुत हो चुकी है। साम्प्र- 
दायिकता के विकराल रूप के सामने धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रीय ताकतें बौनी व 
नाकाझ साबित हो रही है । 
हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचे है जहां राष्ट्र के अस्तित्व को ही 
चुनौती दी जाने लगी है । 
पंजाब भे सिख और सिख धर्म की रक्षा के नाम १र पल रहा आतंकवाद, १९८५ 
के अप्ैज्ञ महीने मे घम्बई स्युनिसिपल चुनाव मे बाल ठाकरे की शिवसेना की भारी 
ब्रिजय, दक्षिण के राज्य आन्ध्र व तमिलनाडु तथा सिविकम मे क्षेत्रीय दलों का 
वर्चस्व, भासाम में विदेशियो के नाम पर अपने ही देशवासियों के विरुद्ध चेताया 
जा रहा अल्दोलन अखण्डता के नाम पर हिन्दू साम्प्रदायिकता क्य तेजी से बढ्ता 
हुआ प्रभाव, गुजरात में आरक्षण के सवाल पर हुए दंगे आदि ये कुछऐसी स्थिततियाँ 
हैं जिनका साम्प्रदायिकता से सीघा सम्बन्ध है। इन सबने देश के जनमानस के 
दिलों को बांट दिया है । यह देश के बंटने के प्रारम्भिक लक्षण है । दरभसल हुआ 
यह कि यथास्थिति को बनाये रखने वाले तत्वो ने छोगोका ध्यान बुनियादी मुद्दों से 
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हटाये रखने के लिए ही ऐसी परिस्थिति बनीं रहने मे मदद की । इसका नतीजा 
यह हुआ है कि जो ताकते आम आदमी को पीडित, प्रताडित, शोषित करती हैं 
उनसे लडने के बजाय आम आदमी आपस में ही लडने सगा । 

आज के गरीब को अपनी गरीबी से शिकायत नहीं। छोग अत्याचार, 
अनाचार, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध चुप रहते हैं । धर्म, भाषा के नाम पर 
कटते-मरतें है । 

दंगो का चरित्न विश्लेषण कर यह देखा गया है कि अधिकतर दंगे शह्दरी 
इलाको मे हुए है! शहरो के भी उन इलाकों मे, जहा गरीवी है, घनी अवादी है, 
अशिक्षा है तथा न्यूनतम नागरिक सुविधाओं से छोग वंचित हैं यह भी देखा गया 
है कि शहरो के औद्योगिक इलाको मे ज्यादातर दंगे हुए है । | 

दगों और दंगाइयो को यजनीतिक संरक्षण और शह मिलती रही है, लेकिन 
इसकी अगुवाई अस्नामाजिक तत्व करते रहे हैं । 

शराब बनाने और बेचने के अवैध घन्धे, सट्टा, तस्करी आदि का दंगों से गहरा 
सम्बन्ध रहा है। इन अवैध धन्धे ने हमारे लाखों लोगों को पृष्ठ-पोषण दिया है 
जिसके फलस्वरूप एक माफिया संस्कृति पनपी है। 

अब तो दगे केवल हिन्दू-मुसलमानों तक ही सीमित नही रहे, बल्कि हिन्दू 
सिख, सवर्ण-हरिजनों, शिया-सुन्ती, हिन्दु-क्रिश्चियन में भी फल गये हैं। ऐसा 
शायद ही कोई दिन जाता हो, जवकि देश के किसो न किसी कोने में छोटे या बड़े 
दैमाने पर दगे न होते हो । अब तो स्थिति यहा तक वदतर हो गई है कि मुस्लिम 
मोहल्लो मे हिन्दू और हिन्दू मोहल्लो में मुसलमान अपने आप को सुरक्षित 
महसूस नहीं करता । शहर हो या गाव, हर जगह साम्प्रदायिक और धार्मिक 
आधार पर टीले-मोहल्ले होने लगे जैसे हिन्दू टोल।, मुसलमान मोहल्ला, हरिजन 
बस्ती, आदिवासी बस्ती, अआदि-आदि । 

चाहें कोई कितना ही शप्ट्रवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, 'मानवतावादी हो । 
डगे की चपेट से कोई नहीं बच पाता । 

१९६४ में कम्युनिष्ट पार्टी के संस्थापक स्व० मुज्ञफर अहमद कलकता में 
हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगो के दौरान हिन्दू मोहल्ले मे फंस गये थे । कम्युनिष्द पार्टी 
के हिन्दू स्वयं सेवक उन्‍हें सुरक्षित रूप से लाये थे । का 

१९७८ में जमशेदपुर में हुए हिन्दू-मुस्लिम दगे में सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
और देशभक्त जकी अनवर को हिन्दू दगाइयो ने निर्मेम हत्या कर दी ॥ 

१९८४ के नवम्वर के दंगो में ऐसे हजारों निर्दोप सिख बर्बर हत्याकाष्ठ के 
शिकार हुएं, जिनको देशभवित सन्देह से परे थी | 

दंगे हमारे जीवन का अभिदप्त अंग बन गये है । 
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फिरोजाबाद 


फिरोजाबाद चूड़िया बनाने का सारे संसार मे अपने ढंग का एकमात्र केन्र 
है। यहा की डेढ़ लाख की आबादी (१९७२) में लगभग चालिस हजार, 
मुसलमान है जिनमे अधिकतर चूड़ी उद्योग में लगे है। हिंन्दुओ की अपेक्षा 
मुसलमानों मे गरीवी व अशिक्षा यहां भी देश के अन्य भागों की तरह अधिक 
है। आम तौर पर यहां पर सदा ही साम्प्रदायिक सदभाव रहा है और हिस्दू- 
भुसलमान एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते आये है। यहा की मूल आवश्यकता 
शान्ति है। झगड़ा फसाद कोई नहीं चाहता क्योकि अधिकांश छोग रोज 
कमाते है और रोज खाते है। 

१९७२ में मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन-वित्र के खिलाफ मुस्लिम नेताओं 
ने मुसलमानों में आक्रोश की भावना पैदा कर दी थी। जैसा कि अक्सर 
होता है मुसलमानों के विरोध का गहरा रिश्ता मस्जिद व जुम्मे (शुक्रवार) 
की नमाज से होता है। यह हमें वेहिंचक मान छेता चाहिये कि इसके पीछे 
एक दवी हुई साम्प्रदायिकता होती है जो मौका पाते ही प्रूरे उफान पर बा 
जाती है। 

१६ जून १९७२ को देश के अन्य भागों की तरह फिरोजाबाद में भी मुसल- 
मानों में मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन-बिल के विरुद्ध विरोध दिवस यानी 
ोमै--एह्तजाज” मनाया। जुम्मे क्री नमाज के वाद मस्जिद मे नेताओं ने 
भड़काऊ भाषण दिये, जिससे युवक उत्तेजित हो उठे। उस दिन इझहर में 
मुसलमानों ते हडताल की थी । काली पट्टियां और काले झंडे हर जगह नजर 
जा रहे थे। जवाब में कुछ हिन्दु युवकों ने पीली पट्टिया लगाई हुई थी और 
कई हिन्दुओं की दुकानों पर पौले झंडे लहरा रहे थे। बीच चोराहे पर एक रंगा- 
पुता मटका रखा हुआ था, जिस पर मुसलमानों को उत्तेजित करने वाले नारे 
लिखे हुए थे। दफा १४४ के बावजूद मस्जिद से मुसलमानों का जुलूस निकला 
हो दुछ एकड़ णुजकों ले जारे सपाणे हे; से सो; णुसरणाल शाल्तिपृकेक गुगर 
गये पर मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचते ही मुस्लिम युवकों ने नारा ऐ तकबीर का नारा 
लगाया और उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई की। पुलिस जो, अब तक खामोश थी 
एकाएक हरकत में आ गई और उसने जुलूस बन्द करने के लिए लाठी चार्जे किया । 
जवाब में पुलिस पर पयराव किया गया और अन्ततः पुलिस ने कई बार 
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गोली चलाई, जिसमें कम से कम आठ व्यक्ति मारे गये और कई घावत 
हो गये | 

बस इसके बाद ही भयंकर रूप से दंगा भड़क उठा और व्यापक पैमाने पर 
छूट-पाट और मार-काट शुरू हो गई। 

शाम ६ बजे सारे शहर मे कर्प्यू लगा दिया गया जो अगले ८७ घंटों तक जारी 
श्हा। 

पर क्यू के वावजूद १६-१७ जूत को हिसात्मक घटनाएँ बेरोकटोक घटती 
रही। ज्यादातर लूटपाट और हिसात्मक घटनायें हिन्दुओं ने को और पुलिस 
में दंगाइयों का साथ दिमा। कई जगह स्वयं पुलिस ने मुसलमानों के घरों में 
घुस कर लूटपाट की। 

इस्लामिया कालेज दो दिन तक ठुटता मोर जलता रहा। जामा मस्जिद 
के इमाम की जिन्दा जला दिया गया और मस्जिद में तोड़-फोड़ होती रही ! 

हिन्दू मोहल्लों में मुसलमानों के अधिकांश घरों व दुकानों को लूटा व जत्ता 
दिया गया। जवकि मुस्लिम मुहल्लों में इस तरह की वारदात हिन्दुमों के साथ 
बहुत कम हुई । 

प्रशासन ने अगर चुस्ती और सब्ती से काम लिया होता, तो दंग! रोका जा 
सकता था। 
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जमडोदपुर 


जमशेदपुर बिहार की एक औद्योगिक नगरी है। इस्पात का पहला 
कारखाना टाटा ने यहां लगाया था। यहां कई श्रमिक संगठित हैं और किसी न 
किसी राजनीतिक दल के श्रमिक संगठन से जुड़े रहे है । श्रमिकों पर भारतीय 
कम्युनिष्ट पार्टी के शमिक संगठन आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अच्छा 
असर रहा है। पर राजनीतिक संगठनों से जुडे रहने के बावजूद श्रमिकों की 
राजनीतिक शिक्षा नहीं के बरावर हुईं। श्रमिक केवल बने निजी स्वार्थ के लिए 
सम्बन्धित संगठनों से जुडे रहे और श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपने वे 
दलगत स्वार्थों के लिए श्रमिकों का इस्तेमाल किया। फलस्वरूप उनमें राज- 
नीतिक चेतना का सर्वधा अभाव रहां। उद्योग के साथ जिस औद्योगिक 
संस्कृति का सम्बन्ध होता है वह भी यहां नहीं पतपी । यहीं बयों हमारे देश 
के किस हिस्से में औद्योगिक संस्कृति नहीं पपपी । इसलिए मजदूर श्रेणी के 
दीच वे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाये जो औद्योगिक संस्कृति की न्यूनतम 
आवश्यकता होती है। 

इसके अलावा यह क्षेत्र अस्तामाजिक तत्वों का भी गढ रहा है। गैरकानूनी 
धंधे से फूलने-फलने वाले लोगों फी एक सशवत णमात का यहाँ के हर क्षेत्र में 
प्रमावशारवी स्पान रहा है। 

ट्रेंड यूनियन नेता, उद्ययोगों के प्रवन्धक, गैरकानूनी व्यापार करने वाले 
तथा राजनीतिज्ञ प्रभी गुँडा तत्वों को पालते रहे है. और इनके संरक्षण और शह 
से इन तत्वों को छूट-खसोट, हिंसा की छूट मिलती रही है। 

ऐसी ही स्थिति में साम्प्रदायिकता आसानी से अपनी णड़ जमाती है। 

जमशेदपुर मे १९७८ में जो हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए वे कोई पहली बार ही हुए, 
ऐसा नहीं। इसके पहले भी वहां व्यापक स्तर पर दंगे हो घुके थे। 
जमशेदपुर हिन्दू ओर मुस्लिम साम्प्रदायिक छोरगों का गढ़ माता जाता है। 
दोनों ही समाज के असामाजिक तत्व इस साम्प्रदायिकता को बनाये रखने में 
संलग्न रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर हिंन्दू साम्प्रदामिकता को जनसंधियों तथा 
याप्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की छत्तछाया हासिल रही। 

साम्प्रदायिकता की जड़ मजबूत करने के लिए तथा इसे बनाये रखने फे 


लिए धर्म का सम्दत आवश्यक होता है। जैसे-जैसे साम्प्रदायिकता बढ़ती है 
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बसे बैसे ही धर्म का प्रदर्शन भी बढ़ता है। जमशेदपुर भो इससे बढ्ूता नहीं 
रहा । 
यहा हनुमाव जयती बडे धूम-घाम से मनायी जाती है। कई अथाड़े मिल 
जुल कर हनुमान जयंती के दिन विश्ञाल जुलूस निकालते हैं। इसके पीछे घार्मिक 
आवना कम तथा अपनी शक्ति के प्रदर्शन की भावता अधिक होती है । 
मुसलमानों ने हनुमान जयंती को हमेशा ही शंका की निगाह से देखा तया 
उन्होने इसे कभी एक त्यौहार के रूप में नहीं माना। 
अप्रैल १९७८ में हनुमान जयंती के जुलूस को लेकर ततवाव बना हुआ था। 
हिन्दू, उस जुलूस को मुसलमान मुहल्ले से, जहां मस्जिद भी है, ले जानें की जिंद 
पर कड़े थे। मुसलमान अपने मुहल्ले से जुटूस छे जाने का डट कर विरोध 
कर रहे थे। 
अगर अधिकारियों ने सुझवृझ से काम लिया होता तो स्थिति नही बिगड़ती, 
पर वें हिन्दुओ के प्रभाव के आगे दब गये। 
यह तय हुआ कि पुलिस संरक्षण में जुलूस निकले । १० अप्रैल को जुछूस 
निकला । पर यह जैसे ही मुस्लिम मोहल्ले मे स्थित एक मस्जिद के पास 
पहुंचा कि जुलूस पर इंट-पत्थर चलने लगे। इस पर छोगों में भगदड़ मची 
तथा भागते हुए हिन्दुओं नें मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। 
इस्त सभावित दरगे के लिए दोनो ही पक्ष तैयार थे इसलिए मुसलमानों ने भी 
डटकर मुकाबला किया। पर एक तो अल्पसब्या भे होने के कारण, हूँसरे 
स्थानीय पुलिस का समर्थन हिन्दुओं के साथ होने के कारण मुकसान अधिक 
मुसलमानी का ही हुआ। इस दरें में भूतपुर्व जनसंघी तथा उस वक्‍त जनता 
पार्टी के विधायक दीत्ानाथ पाण्डे की प्रमुव्व भूमिका रही। दगा भड़काने 
तथा देगे का नेतृत्व करने में ये सबसे आगे रहे। बाद में जांच कमिटी की 
रिपोर्ट में भी इन्हें दोषी वताया गया। 
दगे में अस्तामाजिक तत्सो को खुल कर खेलते की पूरी छूट थी। ५लिस का 
रवैया मुस्लिम विरोधी था तथा हिन्दू दंगाइयो का पुलिस ने खुल कर साथ दिया । 
११ तथा १३ अग्रैल को नर-संहार होता रहा। आगजनी, छूठ, हत्या, 
बलात्कार होते रहे । लोग खून की होली खेलते रहे। श्रमिक बत्ततियां 
विशेष रूए से दंगो से प्रभावित हुई । 
इन देंगो में दो ऐसी दर्देवाक बे र घटनाएँ घटी जिन्होंने इंसानियत के मार्थे 
घर कभी न मिटने वाला दाग लगा दिया । पर इस देश मे इस तरह के अमिद 
दाग तो आगे दिन इसानियत के माथे पर सगते रहे है । बस्तु 
उर्दू के सम्मानित लेखक ५० वर्षीय जको अववर एक सच्चे देशमक्‍त तथा 
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हिन्दु-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होने अपने जीवन काल में चार सौ 
के लगभग लघु कथाएं २० नाटक व २५ उपन्यास लिखे। मानवीय संवेदन- 
शीलता, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव का सदेश उनके लेखन मे होता था । 
जमशेदपुर में कई महीनों से उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव को लेकर उनकी चिन्ता 
स्वाभाविक थी। उन्होने साम्मदायिक सदूभाव के लिए अपने कुछ साथियों के 
साथ अनशन किया। हिन्दू और मुसलमान दोनो पक्ष के साम्प्रदायिक तत्वों ने 
उनका मजाक छड़ाया। जकी अनवर से जब मुसलमानों से अर्पीत्ष की कि 
हनुमान जी का जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से निकलने की इजाजत दें तो वे मुसल- 
मानों के कोप भाजन हो गये । मुसलमानों ने अनझ्नन पर बैंठे जकी अनवर पर 
कंकर-पत्यर फेंके । 

१० अप्रैंल की रात जब दगा भड़क उठा तो जकी अनवर के परिवार के 
लोगों ने उनसे सुरक्षा के लिए मुस्लिम मोहल्ले मे चले जाने का अनुरोध किया । 
पर उन्होंने उनकी ने मार्न। और परिवार के सभी सदस्यों के च्े जाने के बाद 
भ। वे उत्ती धर में डटे रहे। उन्हें विश्वास था उन्हें कोई क्यों मारेमा। यह 
उनका नहीं इंसानियत का विश्वास था। मानवीय संवेदनर्शीलता का विश्वास 
या। पर दूसरे ही दिन यह विश्वास चूर-चूर हो गया। बर्बर हिन्दू आत- 
ताइयों ने जकी अनवर को मार कर उनकी लाश कुंए मे फेंक इंसानियत का गला 
घोट दिया। राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभावना के प्रतीक जकी अनवर 
की नृशंस हत्या का पाप वया कभी छुल सकेगा ? 

१२ अप्रैल को करीम मियां मुस्लिम स्कूल के अहाते में भालोबासा मोहल्ले 
के ३५० के करोब मुस्लिम सुरक्षित स्थान मे पहुचाने के लिए इकट्ठा किये गये थे । 
इनके घर लूट लिये गये थे, जला दिये गये थे। पहला जत्या सतत पुलिस के 
पहरे भे करीम सीटी कामर्स कालेज पहुंचाया जा चुका था। 

बी. आर. के. ६११२ नम्बर की एम्बुलेंस में ११७ लोगों को लेकर दुसरा 
जत्या रवाना हुआ। इनकी सुरक्षा के लिए केवल दो लाठीधारी सिपाहियों को 
एम्बुलेंस में भेजा गया । इनको लेकर एम्बुलेंस सीताराम रोड पहुंची तो चारों 
भोर से ३ हजार दंगाइयों ने उस्ते घेर लिया । वे पेट्रोल, बम तथा अन्य घातक 
हथियारों से रँस थे। ड्राइवर ने एम्बुलेंस को तेजी से भगाने की कोशिश को 
१र असफल रहा | ड्राइवर को उतार लिया गया। चूकि वह हिन्दू था, इसलिए 

उसे मारपीट कर छोड़ दिय। गया। बाकी बचे लोगों को चाकू, छुरे, लाियों 
से पीट-पीट कर उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गयी। १११ लोग, 
जिनमें सबसे छोटा डेढ चर्व का बालक सजदा था एवं २ वर्वीय बालिका रजिया 
वीडी थो, सबसे बडी उम्र की ७० वर्षीया माशाहर वीबी थी, स़भी जिंदा जला दिये 
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गये, एम्बुलेंस मे अबाल, वृद्ध, वनिता सभी थे। वे निहत्ये थे, निर्दोप थे । पर 
हजारो की भीड़ भे किसी को उद पर दया नही आई। हमारी सक्षत्ती बबेसा 
का इससे मधिक ओर क्या ज्वलत उदाहरण ही सकता है? 

जमशेदपुर के दगो से जहा मुसलमानों को मौका मिला उन्होनें भी हिन्दुओं 
का कत्लेमाम किया । यह दंगा केवल कुछ अम्तामाजिक हत्वों तक ही सीमित 
नही था। इसमे हजारों हिन्दू, मुसलमान भागीदार थे । दंगे को टोकने 
थालो की सख्या इतनी कम थी कि उंगलियों पर गिनी जा सकती थी) माती 
सारे शहर की आबादी हिंन्दू व मुसलमानों में बंट गई थी । इंसानियत की खोल 
उतार कर फेंक दी गई थी । छोग इंसान नही हिन्दू भौर मुसलमान मात्र रह 
गये थे । 

हनुमानजी का जुलूस रास्ते से गुजरे या नही इस प्रश्न ने सैकड़ों जानें के 
लीं और इंसान को हँवान बना दिया। 

पर इन सबसे कोई सवक लिया गया हो, ऐसा नहीं। आज भो जमशेदपुर 
के छोगों की वही मानसिकत्श है जो १९७८ में थी ! हिल्दू एवं मुसलमानों के 
त्यौहार जब सुख-झान्ति से गुजर जाते है तो लोग चैन की सांस छेते हैं। दोनो 
समुदायों के बीच भीतर ही भीतर अजगाव और तनाव स्थायी रूप छे चुका हैं। 
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पालीकीडे 


तमिलनाडू का एक छोटा सा गाव है--प्रालीकीडे 
१९७१ की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या १७६९ थी जिसमें 
६० प्रतिशत हिन्दू और ४० प्रतिशत मुसलमान थे। १९७९ के पहले इस 
गांव के लोग नही जानते थे कि साम्प्रदाघिकता क्या होती है। हिन्दू और मुसलत- 
मान आपस में भाई चारे के साथ एक परिवार की तरह अमन-चैन से रहते थे । 
चीस वर्षों तक पाछीकीडे की पंचायत का अव्यक्ष एक मुसलमान था। जाहिर 
है कि इतने सम्बे समय तक हिन्दुकओं के समर्थन से ही बह पंचायत का अध्यक्ष 
चना रहा। 
लेकिन ६० के दशक से देश में साम्प्रदायिकता की जहरीली हवा बही वह 
१९७९ मे इस गांव मे भी प्रवेश कर गई। ३ जून १९७९ को एक मुसलमान 
दुकानदार द्वारा एक हिन्दू चाय विक्रेता को बेची गई चाय की पेकेट को 
लेकर झगडा हुआ और अचानक वह साम्प्रदायिक दंगो में बदल गया। 
हिन्दुओ ने मुसलमानों की संपत्ति पर हमला किया और आग लगाई] दंगे के 
दूसरे दिव सरकारी अधिकारी व पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को 
काबू मे किया। 
इस देंगे के बाद ही हिन्दुओं को मुसलमानों से शिकायत होने लगी । हिन्दुओं 
ने शिकायत की कि उनके ईश्वरन मंदिर जाने के रास्ते के दोनों ओर मुसलमानों 
ने अनधिकृत रूप से दुकान और घर बना रखे है, जिससे हिन्दुओं को विशेषकर 
हिन्दू महिलाओ को आने जाने मे असुविधा होती है। हिन्दुओं ने माग की कि 
मुसलमानों हारा निमित अवैध मकानों को अविलम्ब हटाया जाय। मुसलमानों 
नें इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर निर्माण हुआ है 
ह मन्दिर की सम्पत्ति नही है तथा वर्षों से यह निर्माण है तथा इससे पहले हिन्दुओं 
में कभी कोई एतराज नही किया। 
हिन्दुओं ने मुसलमानों पर दवाव डालने के लिए उनका आधथिक और सामाजिक 
वहिफार किया। यहा तक कि मुसलमानों के खेत मे हिन्दू मजदूर को काम 
करने से रोका गया। हिन्दू दूध विक्रेताओं को मुसलमानों को दूध तक बेचने 
से रोका गया। मुसलमानों द्वारा राज्य अधिकारियों का ध्यान इन घटनाओं 
की ओर आकर्षित कराया गया। पर राज्य सरकार की ओर से समस्या के प्रति 
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कोई प्रभावशाल्ली कदर्म नहीं उठाया गया। फलस्वरूप दोनों सम्प्रदायो के 
बीच तनाव बना रहा । 

र३ व २४ अगस्त १९७९ में तनाव का ज्वालामुखी फूट पड़ा और हिन्दुओं 
ने व्यापक वैमाने पर मुसलमानों पर आक्रमण किया । इन दंगो से दो मुसलमान 
मारे गये, और कई घायल हुए । उनकी लाखों की सम्पति लूटी व नप्ट कर दी 
गई। यहां तक कि मुसलमानों के बगीचों मे ल्रभे फल के पेड़ों को भी नण्द कर 
दिया गया। मुसलमानों ने भी जवाबी हमले में हिन्दुओं की लाखों की सम्पति 
को नुकसान पहुचाया । इस प्रकार परम्परागत रूप से एक श्षान्त धंचल साम्पर- 
दायिकता की बजह से एक अश्यान्त क्षेत्र में परिणत हो गया। दो सम्पदायों 
के बीच सदियों से चला आ रहा सदुमाव और भाईचाय एक झटकी में समाप्त 
हो गया । 

यह सब कुछ अचानक व स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ। बल्कि साम्प्र- 
दायिक तत्वों ने जात बूज् कर दो सम्प्रदायों को लड़ाने के लिये, उनके मन में फके 
पैदा करने के लिये सुनियोजित तरीके से साजिश की और इसमे वे सफल हुए 
इस प्रकार गांव का एक निश्छल निर्दोष, वैशिष्टय साम्प्रदायिकता की चपेट से 
नष्ट ही गया। 
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विहार दइरीफ 


१९८१ के विहारशरीफ को दंगे में सरकारी सूत्रो के अनुसार ५६ व्यक्ति और 
गेर सरकारी गिनती से सौ से अधिक लोग मारे गये थे । इस दंगे में प्रशासन तो 
विफल हुआ ही था, कुछ अधिकारियों की दंगाइयो से सांठ-गाठ भी साफ दिखी थी | 
पर राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। छोगो के दवाब के बाद राज्य छोक 
उद्यम ब्यूरो के अध्यक्ष वी. बाला सुब्रह्मण्यम समिति ने अपनी १५६ पेजो की रपट 
में विहारशरीफ और पटना के छोटे-बड़े सरकारी अधिकारियों की विफलता और 
सांठन्गांठ की पोल खोल दी तो सरकार ने उस रपट को ही दबा दिया । 

विधानसभा मे इस रपट के प्रकाशन की मांग की गई थी पर सरकार ने कहा कि 
यह जनहित में नहीं है। लेकिन जमशेदपुर दंगे की जाच-र॒पट को सरकार ने जोर- 
शोर से प्रचारित किया क्योकि उससे सत्तारूढ़ के राजनीतिक स्वार्थ सधते थे । बाला 
सुब्रह्मण्यम की रपट सरकार के खिलाफ थी इसलिए ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया । 

वी, बाला सुब्रह्मण्यम ने रपट की प्रस्तावना मे ही कहा कि कई मामलों में 
जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक (नालंदा जिला) तथा आयुक्त और आरक्षी 
उप-महानिरीक्षक (पटना प्रमंडल) की रपटें भी मुझे अविश्सतीय लगी है । मैने 
दस्तावेजों, सबूतों के गराधार पर ही अपनी रपट तैयार की है । 

दरअसल सुब्रह्मण्यम को राज्य सरकार ने कभी ठीक से सहयोग नही दिया । 

अपनी रपट मे सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि विहारशरीफ मे लगाया गया खुफिया 
पुलिस तंत्र विल्कुल नालायक था। घटना के दिन आरक्षी उप-महानिरीक्षक और 

आयुक्त की उपस्थिति गैर जरूरी थी जिससे हालत विमडी । जिस गगन दीवान 
मुहल्ले भे घटना शुरू हुई, वहां के आरक्षी उप-निरीक्षक रामनरेश शर्मा ने (थाना 
प्रभारी, मुरारपुर थाना) दंगराइयों का साथ दिया | जाँच समिति ने यह भी कहा 
कि पुलिस ने दंगे के दौरान अजीब से ”अहिसा धम” का पालन किया। दंगे होते 
रह, दर्जनों छोग मौत के घाट उतारे गये, किंतु पुलिस की गोलियो से किसी के मरने 
की बात तो दूर, कोई घायल भी नही हुआ जबकि ३० अप्रैल, १९८१ और ५ मई, 
१६८१ के बीच पुलिस ने १२ जगहो पर कुल ५६ राउण्ड गोलिया चलाई। हाँ, 
आई पी एस. अधिकारी रामचन्द्र खान की गोली से वडी दरगाह के पास एक घर 
मै एक बेगुनाह मुसलमान लड़की जरूर मारी गई। ३ मई, १९८१ को श्री खात ने 
पक मकान का ताला तोडने के लिए गोली चलाई थी । समिति की राय में उस 
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दरवाजे को तोड़ने को कोई जरूरत न थी । उम्र घर में बाहर से ताला बन्द था । 

समिति ने कहा है कि रामचद्ध खान ने वड़ी दरगाह के पास हुए इस गोली- 
काण्ड के सम्बन्ध मे अपनी रपट जाँच समिति को नही दी जबकि समिति ने इसके 
लिए उन्हें कई स्मरण पत्न भेजे और श्री खान ने रपट देने का जवानी आश्वासन 
भी दिया था। 

समिति ने दंगे की पृष्ठभूमि बताई है कि बिहारशरीफ में एक मुसलमान आई 
भी.एस, के आरक्षी होने के कारण उन मामलों मे तेजी से और निष्पक्ष पुलिस-कार्रवाई 
नही हो सकी जिसमें मुसलमान झामिल थे । और इससे हिन्दुओ में प्रशासन के 
प्रति अविश्वास बढ़ा और राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ को भी वहाँ अपनी णड़ें जमाने 
का अवसर मिला (वेज : ५) । दंगे के दिनो नालंदा में (जिसका मुख्यालय विहार- 
दरोफ में है) रामसिगार सिंह जिलाधिकारी और नियाज अहमद आरक्षी बधी- 
स्तक थे। श्री अहमद से पहले भी एक मुसलमान ही वहाँ आरक्षी अधीक्षक थे । 

समिति ने कहा है कि विह/रशरीफ मे कब्रग,हों की जमीन को लेकर साम्प्र- 
दायिक तनाव बहुत दिनों से रहा था। हिन्दू णद्माँ कब्रगाहू की जमीन पद कब्जे 
की कोशिश करते थे, वही मुसलमान कत्रगाहू की जमीन का विस्तार चाहते थे । 
इस तनाव को हवा देने मे आर.एस.एस. के कुछ कार्यकर्ताओं का भी रोल था। 
कब्नगाह की जमीन बढाना चाहते थे जिसे रोकने के लिए हिन्दुओं ने शिवलिय की 
स्थापना कर दी थी । 

प्रशासन ने दोनो सम्प्रदायी को बड़ी संख्या में हथियार इकट्ठे करने का मौका 
दिया जिनका ४ मई १९८१ की रात में जम कर उपयोग हुआ । 

इससे बढ़े तनाव की खबर खुफिया पुलिस ने अधिकारियों को समय पर नहीं 
दी । बावजूद इसके कि जिले में खुफिया पुलिस के कई अधिकारी थे । खुफिया 
तंत्न की लापरवा्। के लिए बडे अफ़सर भी जिम्मेदार थे । 

३० अ्रेल १९८१ को दंगा शुरू होने से पहले तक पटना प्रमण्डल के आयुक्त 
और उपमद्दातिद्यक्ष७ को कोई सूचना नहीं थी। मुख्य सचिव पी.पी 
नैय्यर के आदिश पर ही वे विहारशरीफ गये । पर उनके आते से कोई खास फर्क 
नहीं पडा । हाँ, उन्होंने जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक का ध्याद अपनी 
शोर खीच कर दूसरे कामों में बाधा जरूर पहुँचाई । समिति की राय में ऐसे मोौको 
पर बड़े लधिकारियों को भेजने की परम्परा पर सरकार को सोचना चाहिये । 

समिति ने इस बात की भी आलोचना की कि जिला और प्रमण्डल स्तरों 
के अधिकारों प्रादेशिक तथा केद्धीय सरकारों को संदेदा भिजवातें रहे कि हालत 
बाबू में है जबकि बिल्कुल नही थी । (पेज-प४) ! 

पर जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने ३ मई को सुख्य सचिव को भेजे 


२१९० / साप्रदाधिकता एवं साम्प्रदायिक दंगे 


सन्देश में मंजूर किया कि हालत गम्भीर बनी हुई है । इस सन्देश में अधिक पुलिस 
फोर्स की मांग की गई। 
जांच समिति ने गगत दीवान मुहल्ले की घटना को लेकर थानेदार शर्मा की 
सख्त आलोचना की है। समिति ने कहा कि उन्होने पुलिस पार्टी के साथ दंगाइयो 
का पीछा किया पर आश्चर्य को बात है कि एक आदमी भी पकडा नही गया जवकि 
दंगा साढ़े नौ बजे रात तक होता रहा, जिसमें दो जन मारे गये और दोनो तरफ 
कई लोग घायल हुए और जायदाद का भी नुकसान हुमा। अत्युक्त से लेकर नीचे 
तक के सभी अधिकारी पहले १६ घंटे तक विल्कुल लापरवाह रहे । 
जाँच समिति ने यह भी कहा है कि पुलिस गश्त की अच्छी व्यवस्था नही थी 
और जिलाधिकारी उस समय भी कंट्रोल रूम से सम्पर्क में नही थे जब्‌,अली नगर 
में १ मई को भीयण दंगा हो रहा था। आररक्षी अवीक्षक और जिलाधिकारी 
घटना के कई घंटे बाद वहा पहुंचे । किन्तु अयुक्‍त और आरसों उप महानिरीक्षक 
तो वहाँ गये ही नही । यदि अल्ीनगर मे पुलिस-गश्त चालू रहती तो वहाँ कत्डेआम 
टातरा जा सकता था। दण्डाधिकारी के साथ पुलिस गश्त नाम की कोई चीज 
नहीं थी । 
जाच समिति ने लिखा कि जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने अपने 
को निर्दोष बताने के लिए झूठे गवाह जुटाने की कोशिश की है। इन अधिकारियों 
ने अपनी र॒पट में कहा है कि दंगे के समय कारगर ढंग से गोली चलाने का आदेश 
था, किन्तु उस आदेश पर सारीख नही थी। यानी, इस तरह का आदेश कभी 
जारी हूं। नहीं हुला था (पेज-४४) । 
सुब्रह्मण्यम ने यह भी कहा है कि मेरी निजी राय है कि इतनी ज्यादा जमीन 
कब्रगाह के लिए नही छोड़ी जानी चाहिए । इसलिए मुसलमानों से बातचीत 
करके उन्हें राजी करना चाहिए कि पुरानी कद्रगाहों का फिरसे उपयोग होता रहे । 
हिन्दू नेताओं को भी राजी करना चाहिए कि जहाँ-तहाँ शिवलिग या मूर्ति नही 
गाडी जाए। यह बात देश की दूसरी जगद्दों पर भी लागू होनी चाहिए। 


+ 
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मेरठ 


स्वतत्नता सग्राम का प्रारम्भ १८५७ में मेरठ से हुआ था। ब्रिटिश सरकार 
द्वारा क्रान्तिकारियो पर चलाया गया मुकदमा--मे रठ पड़यंत्र मुकदमे को अन्त" 
रष्ट्रीय ख्याति मिल्ठी थी। कहने का मतलव यह है कि मेरठ स्वतंत्रता 
सेनानियो और क्रान्तिकारियी का गढ़ रहा। भारत विभाजन के वक्‍त १९४६- 
४७ में मेरठ के आस पास के इलाके साम्प्रदामिक दंगो से बुरी तरह ग्रस्त थे, 
तब भी मेंरठ अपेक्षाकृत बान्त रहा था। 

पाँच लाख की आवादी के इस शहर में हिन्दू और मुसलमानों की संख्या 
लगभग वशबर है। स्ववत्नता के बाद हिन्दू और मुसलमानों में साम्प्रदाधिक 
सौहाई बना रहा और दोनी ही सम्प्रदाय के ठोग मिल जुल कर रहे। आपस 
में एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होते रहे । 

१९८१ तक सब कुछ सामान्य और ठौक-ठाक रहा । १९८१ के प्रारम्भ मे 
शाहाघासा भवन को लेकर हिन्दू-मुसलमानों में तनाव की सृष्टि हुईं। दोनों 
ही सम्प्रदायो ने शाहुघासर भवन पर अपना दावा पेश किया। भुसलसानों 
में उप्ते मजार बताया तथा हिन्दुओं ने उसे मंदिर, जबकि सच्चाई यह थी कि बह 
ने तो मजार थी और न हूं/ मन्दिर था, बल्कि वहाँ एक प्याऊ था। 

इसे लेकर दोनों सम्प्रदायों मे महीनों तनाव चलता रहा । हालाकि हिन्दू 
मुसलमानों भें वैमनस्य को सुप्टि चुनाव के अवसरों पर होने लगी थी । राजनीति 
में सक्रिय दोनों ही सम्प्रदायो मे शाहाघासा विवाद को तूल देकर लोगो की साम्प्र- 
दामिक भावना को उभारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ और जनता पार्दी ने 
इसमे सक्रिय भूमिका निभाई। विश्व हिन्दू परिषद भी इस अंचल मे सक्रिय 
हो गईं। दूसरी तरफ दिल्‍्लों की जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने मुसल- 
मानों की धरफ से मोर्चा संभाता। उन्हें जमायते इस्लार्म! तथा अन्य मुस्लिम 
संगठनों का समर्थन भी इस सवाल पर मिला हुआ था। कांग्रेस के अधिकाश 

हिन्दू नेताओं का हिन्दू साम्प्रदायिकों के साथ तथा मुसलमान नेताओं को मुस्लिम 
साम्प्रदायिकों के साथ सहावभूति व समर्थन था । 

२७ मार्च १९८२ को शहर में चैनात एस० एस० प० के समयंतर से हिन्दुओं 

ने इस स्थान को पीपछेश्वर मन्दिर धोयित कर दिया और इस पर झण्डे फहरा 
दिये। बाद में शहर के दोनों हीं पक्ष के प्रमुख छोगो को मजिस्ट्रेट ने बुला कर 
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यह तय किया कि इस स्थान को पूरी जांच के बाद फंसला होने तक यूंही छोड़ 
दिया जाय । छेकिन अगस्त में शिवरात्रि के दिन निषेघाज्ञा घारा १४४ के वाव- 
जूद हिन्दू जबरन वहां गये ओर शिवरात्रि मनाई। हिन्दुओं द्वारा मन्दिर की 
देखभाल के लिए वहाँ एक पुजारी भी नियुक्‍त कर दिया गया। 

अभस्त में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कई दौरे किये तथा मुसलमानों की 
एक सभा में उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हुए उन्होने यह्‌ घोषित किया कि शाहाघासा 
भवन एक मजार है और मजार ही रहेगी । इस मामले मे वे और कोई फैसला 
मानने को तैयार नही । इसी बीच ६ सितम्बर को शाहाघासा भवन के कथित 
युजारी की हत्या कर दी गई। बस क्या था। हिंसा का ज्वालामुखी फट 
पड़ा और सितम्बर-अक्टूबर तक हिंसा का ताण्डव नृत्य होता रहा जिसमे १०० 
से अधिक छोग मारे गये, सैकडों घायल हुए तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ठ 
हुई व छूट ली गई। 

१९८२ के प्रारम्भ से ही वहां तनाव चल रहा था। महीनो बाद यानी 
सितम्बर में दंगे भड़के । यह तथ्य इस बात को उजागर करता है कि तनाव 
खत्म करने की कोई कारगर कोशिश नहीं की गई। क्योकि प्रशासन और 
राजनीतिक नेताओं को काफी वक्‍त मिला और वे चाहते तो समस्या का निपटारा 
कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ किया नही गया । स्थिति में तनाव तब तक 
बना रहा जब तक कि वह हिंसात्मक दंगे भे परिणत न हो भया। 

अन्य स्थानों की तरह यहा भी यह देखा गया है कि कई हिन्दुओ ने अपने 
मुहल्ले में मुसलमानों को तथा कई मुसलमानों ने हिन्दुओ को अपने घरो में पनाह 
दी और बचाया । 
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पहासू 


उत्तर प्रदेश के बुलत्दशहर से चालीस किलो मोटर दूर एक छोटा सा शहर 
है-पहासु॥ १९८३ के अक्टूबर में कार्ल; पुजा के जुलूस को लेकर यहां हिन्दू 
मुसलमानों के बीच दंगा हो गया, जिसमे दीं।स व्यवित घायल हुए, २८ दुकाने भर 
तीन घर जला दिये गयें। काली/पूजा के अयोजक, का्छी जुलूस को जिस इलाके 
से ले जाना चाहते थे, बढ़ीं रास्ते में मस्जिद पड़ती थ।। पुलिस को दर था 
कि इस रास्ते से अगर जुलूस गया तो दंगा हो सकता है वयोकि उक्त रास्ते से 
काली जुलूस ले जाने पर मुसलमानों को एतराज या। 

काली जुलूत को छेकर शहर में तव दिन तक तनाव रहा। पिछले कई 
सालो से शहर के सुभाप बाजार के नुक्कड तक जुलूस जाता था ओर बागे 
एक भरिजिद होने के कारण जुलूस को नुक्कड़ से दूसरे रास्ते में मोड़ दिया जाता 
था। इस बार भी थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को बुलाकर जुलूस के लिए गुराता 
रास्ता ही तय किया । लेकिन जुलूस जब कि सुभाष बाजार के तुकक्‍्कड़ तक 
पहुंचा वो कुछ लोगों ने उत्ते मोडने के वजाय विवादास्पद रास्ते से छे जाने पर 
जोर डाला। इनमें काली का रूप धारण करने वाला एक आदमी था, जो जुलूस 
को अपने चाचा की दुकान तक ले जाना धाहता था, जो किविवादास्पद रास्तें में 
पड़ती थी। प्रुलिस भोर मुसलमानों ने जुलूस को रोकने की कोशिश की पर, 
कुछ युवक, लोगो को उत्तेजित कर उस रास्ते पर जबरन जुलूस ले चले। जुलूस 
जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंचा, मस्जिद से पथराव शुरू हो गया इस पर एक दरोगा 
और पाँच सिपाहियो की कुल जमा फोस ते घबरा कर हवा में गोलियां चताई ताकि 
लोग तितर-बितर हो जायें। बस फ़िर कया था। भगदड़ मच गई और 
लोगों ने दुकानों मे आग लगा दी और छूट पाट की। बाद में जिता प्रशासन मे 
भुस्तैरद! से काम लिया, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ने से बच गई। फिर 
भी बहुत दिनों बाद स्थिति सामात्य हुई । 
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शोलापुर 


१५ अक्टूबर, १९८४ की रात को शोलापुर जिले के करनला मे हुए 
साम्प्रदायिक विस्फोट पर आज तक प्रकाश नही डाला गया | आज तक यह रहस्य 
ही है कि दशहरेका जुलूस जब करनला गाव की गली से गुजर रहा था तो 
किसने पत्थर फेंके ? दंगा इसी पत्थरबाजी से शुरू हुआ। शोलापुर से ६० मील 
दूर करनला तहसील की आबादी २०,००० है। इसमे मुस्लिम-जनसस्या 
३००० है। 

इसके पहले करनला में साम्प्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए थे। दरअसल 
एक जगह तो कई सालो से एक हिन्दू परिबार त्ताजिया अपने घर से बैठाता था 
और परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे परम्परा को निभाते जा 
रहे थे । इस साल भी पाँच छः ताजिये भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैठाये गये । पर 
एक जगह १५ फीट की दूरी पर दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई। संयोग से 
मुहरंम और नवरात्रि एक ही दिव पडे थे। 

दुर्गा-पण्डाल में भजन का कार्मक्रम चल रहा था। रास्ते पर भीड बैठी 
हुई थी और भजन हो रहे थे। दूसरी ओर मुसलमानो का जुलूस भी रास्ते से 
ताजिया तक पहुंचने की चेप्टा कर रहा था। दोनों सम्प्रदायो के बच पहले 
बाताबाती हुई, जिसमें एक मुसलमान को छुरा भोक दिया गया। बाद 
में एक कांस्टेबुल घायल हुआ और एक हिन्दू के सिर पर लाठी की चोट आई। 
पुलिस ने हस्तक्षेप किया। किन्तु कोई गिरफ्तारी नहीं की, क्योकि विशिष्ट 
व्यक्तियों से दंगाइयों का सम्बन्ध था और अधिकारी वर्ग आग में घ। डालकर 
तनाव बढाना नहीं चाहते थे। मामला शनिवार की रात को नवरात्रि के आठवें 
दिन समाप्त हो गया! 

अगले दित सुबह दोनो सम्प्रदाय के मठाधीश, वहां के विधायक श्र। नामदेव 

राव जगताप (जो इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व १९५२ से कर रहे है ) के 
धर मिले। वे रविवार को निकलने वाले दशहरे के जुलूस के वारे मे बहस कर 
रहे थे। आखिर जुलूस निकला। जुलूस जब एक जैन मन्दिर और मस्जिद 
के पास गुजरा तो इस पर पत्थर फेंके गये। तदुपरान्त दोनों ओर से जोरदार 
पत्थरबाजी हुईं। पुलिस पहले ही पूरी तादाद में थी, जिसमें राज्य के पूना से 
बुलायें गये सुरक्षा दलों के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने नौ राऊण्ड गोलियां . 
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चलाई | छ' लोग गोलियों से मरें। दो की तो घटता स्थल पर ही और वाकी 
चार की अल्मताल ले जाने के दोदान मृत्यु हो गई। दो और व्यक्ति पत्थरवाजी 
से घायल होने के कारण भरे। 
हिन्दुओं का यह दाव। था कि पत्थर मस्जिद से फेक्े गए थे, जबकि अधिकारियों 
को इस वात पर सदेह था। दरअत्ल मस्जिद का सहक की ओर दरवाजा नहीं 
था। और हाल के अन्दर जाने के लिए एक पाच फीट संकरे रास्ते से गुजरता 
पड़ता है। हिन्दुओं का यह आरोप कि उस समय मस्जिद में ४०० छोय उपत्यित 
थे, भी मिय्या है क्योंकि मस्जिद में इतने लोग एक साथ आ। ही नहीं सकते । 
हाल के कुछ सालों में पुता के संगठन, हिन्दू एकता आन्दोलन और पतित 
प्रावव साम्प्रदायिक दगो से मुक्त करनाल क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गये हैं। वे 
धोर हिन्द कट्टादी है जिन्होंने क्षेत्र की एकंत। व सद्भावपूर्ण वत्तावरण में 
खलबली मचा दी । 
पुलिस के अनुसार पतित पावन संगठन बम्बई से ४०० मील दूर--धूले मे 
भी मुश्किल सडी करना चाहता था। अगस्त में स्वाधीनता दिवस के उपतदय 
में थे आजादी के भहीदो को सम्मान देने के लिए एक जुलूस निकालना चाहते थे । 
उन्होंने अधिकारियों को एक सूची दी जिसमें गाधी, पं० जवाहरलाल नेहरु, नेताजी 
बोस, सावरकर और हमीद दलवाई के नाम भी थे। अधिकारियों को पहले हो 
कुछ छल को आशंका थी, क्योकि दलवाई आजादी की लडाई के शहद नहीं थे । 
वे एक समाज सुघारक थे और उनका नाम सूची में सिफे मुसलमान सम्प- 
द्ायिक कट्टरपंथियों को उक्शाने के लिए रपा गया था, जो उसके सुधारों से असन्‍्तुष्ट 
भे। खैर संगठन के किर्स। विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण जुलूस 
न निकला। भर झगड़ा होपे-होते रह गया। के 
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हजारीबाग 


हजारीवाग से ८ अक्टूबर १९८४, सोमवार को दो दछो की आपसी मुठभेड 
में दो व्यक्तियों के मारे जाने और कुछ लोगो के घायल हो जाने की वजह से शहर 
की स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। दंगे की शुरुआत उस समय हुई 
जव दूसरे सम्प्रदाय के एक धामिक स्थान के करीब से गुजरते हुए विसजेन जुलूस 
'पर जान-बूझ कर कुछ असामाजिक तत्वों ने आक्रमण किया । 

कुछ चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आक्रमण का कोई तात्कालिक कारण 
नही था। जुलूस जब घाट के करीब पहुंचने को था, कुछ असामाजिक तत्वों 
ने जुलूस पर पथराव किया और गोले फेके जिसकी वजह से प्रतिमा को नुबसान 
पहुँचा और कुछ छोगो को चोट भी लगी । दुघेटना स्थल पर एक किशोर घायल 
हुआ था, जिसकी बाद मे मृत्यु हो गई। मंगलवार को सुवह इन्द्रपुरी इलाके मे 
एक सरकारी कर्मचारी का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया । 

इस दुर्घटना के विरोध में हजारीबाग में सभी दुकानें और व्यापारिक 
अतिथ्ठान बन्द रहे । 

दोनों जाति के अधिकांश छोगों ने दुर्घटना के लिए स्थानीय प्रशासन को दोपी 
ठहराया । जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने पुजा-आयोजको को दोपी ठहराया । 
क्योकि वे विस्जन-जुलूस को तय किये गये रास्ते से न ले जाकर अन्य रास्ते से ले 
गये। उन्होंने कुछ और निर्देशों की भी अवज्ञा की । 

यह आाश्चयंजनक है कि जहा दगा हुआ, उस सडक से अगर जुलूस ले जाने की 
अनुमति नही थी तो प्रशासन ने आपत्ति क्यो नहीं की ? स्थानीय निवासियों का 
कहना है कि अगर यह क्षेत्र इतना ही तनावग्रस्त था, तो प्रशासन ने सशस्त्र पुलिस 
की समुचित व्यवस्था क्यो नही की ? जब दंगा हुआ, उस वक्‍त वहा स्थिति 
को काबू में लाने के लिए कोई पुलिस नही थी । सबझस्त्न पुलिस तो कुछ देर बाद 
घटना स्थल पर पहुँची थी, लेकिन तव तक दगा हो चुका था । 

कुछ लोगो का तक॑ है कि जब अधिकांश प्रतिमा विजयादशर्मी के दिन, रविवार 
को विसजित हो चुकी थी, तो इस विशेष प्रतिमा को एक दिन बाद लम्बे रास्ते से 
ले जाने की अनुमति क्यो कर दी गई ? 
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मिवंडी और बम्बई 


भिवंर्डी भें साम्प्रदायिक हिसा का फूटना और उसका बम्बई तथा आसपास 
के इलाको में फैलना साबित करता है कि राज्य प्रशासन ने कितनी मुजरिमाना 
लापरवाही बरती। और उसका सतर्कता तब कितना नाकाम रहा। 

मे तो भिवडी में और न बम्बई में साम्प्रदायिक हिसा अकस्मिक थी । यह 
भी सच है कि हिसा को भडकाने और संगठित करने मे शिव सेना के प्रमुख वाल 
ठाकरे ने मुख्य भूमिका अदा की लेकिन इका और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 
को भी जिम्मेदारी से बरी नहीं किया जा सकता । 

भिवडी महाराष्ट्र का प्रमुख पावरलूम केन्द्र है और वह १९७० में साम्प्र- 
दायिक हिसा की चपेट मे आया था। उस समय दे तब भड़के थे जब शिव 
सेना द्वारा सगठित किये गये एक शिवाजी जयंती जुलूस के आयोजको ने मुस्लिम 
इलाकों से होकर गुजरने के लिए जिद की और भड़कावपूर्ण नारे लगाये। 

१९७० की घटनाओ के बाद राज्य संस्कार ने शिवाजी जयन्ती जुझूस को 
मुस्लिम इलाकों मे से हीकर गुजरने पर रोक लगा दी । यह रोक १४ वर्ष जारी 
रही । भिवंडी, मलाड और जलगाव के दंगों की जाच के लिए नियुक्त किये 
गये मदान आयोग ने राय जाहिर की थी कि उक्त जुलूस को, रोक घगाये इताकों 
में से कभी गुजरने ही नहीं दिया जाना था। उससे स्पष्ट शब्दों मे शासेक 
पार्टी, शिवसेना और जनसध की निन्‍्दा की थी कि उन्होने साम्प्रदायिक सदभावना 
के प्रएतत पर इतना बेददी का रुख अपनाया। 

१९८४ भें मालगांव (जिला नासिक) के साम्प्रदायिक दंगों के बाद पतित 
पावन, जन-जागरण, आदि जैसे विभिन्न हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन पश्चिम 
महाराष्ट्र में और राज्य के दुसरे भागो मे सक्रिय हो गये थे। वे शिवस्तैना' के 
साथ मिलकर भाग कर रहे थे कि भिवेडी मे शिवाजी जयन्ती जुलूस पर रोक 
हटाई जाये। 

महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसत दादा पाटिल ने, जो शासक पार्टी 
की गुटबाजी व लड़ाइयो में गले तक डूबे हुए थे, दवाव मे आकर चौदह साल 
से लगी हुई रोक हटा दी। 

३ मई को शिवसेना के अध-भक्तो ने शिवाजों जमन्ती जुलूस निकाला जिसे 
"विजय जुलूस” का रुप दे दिया गया और मुसलमानो को धमकी दी गई कि यदि 
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'ब॒ ढंग से नही रहे तो उन्हें मजा चखा दिया जाएगा। भडकावपुण नारे 
लगाए गए । इसने मुसलमानों में इतनी घबराहट पैदा कर दी कि ४ 

ही उन्होने ज्यादा सुरक्षित जगहों की ओर भागना शुरू कर दिया। तमाम 
उर्दू अखबारों मे नमक मिच॑ लगाकर खबर छापी कि हिन्दू साम्प्रदायवादियों द्वारा 
बरपा किए गए आतंकराज के कारण मुसलमान छोग भिवडी छोडकर भाग 
रहें हैं। चूकि इस आतक-अभियान में अगुआई भूमिका शिवसेना द्वारा अदा 
की जा रही थी, इसलिए मुसहछमानों की मिल्कियत वाले पावर-लूम पर काम 
करने वाले दक्षिण भारतीय लोग भी भागने लगे। 

भिवंडी में स्थिति ३ मई से ही तनावपूर्ण थी। राज्य सरकार को इसका 
पता था। लेकिन उसने स्थिति को शात करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नही किया 
कि एस. आर. पी, को टुकडी वहा तैनात कर दी और एस. आर. पी. तमाम दूसरे 
सशत्न राज्य पुलिस बलों की भांति अपने मुस्लिम विरोधी पक्षपात के लिए बदनाम 
है। 

मालगाव के दंगों ने तमाम किस्म के सम्प्रदायवादियों को राज्य मे अपने 
पंजे फैलाने मे मदद की थी। मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने एक नई परम्परा 
शुरू की कि मुस्लिम त्यौहारों के मोके पर ह: झण्डे फहराये जायें, उसी तरह जैसे 
हिन्दू सम्प्रदायवादी हिन्दू त्यौहार और स्वतंत्नता-दिवस, गणतत्न-दिवस आदि 
जैसे राष्ट्रीय त्यौहारों के मौकों पर भगवे झण्डे फहराने लगे है। १९८३ मे 
मालगांव में स्व॒तंत्रता-दिवस के मौके पर राष्ट्रीय तिरंगों से ज्यादा बडी सख्या में 
भगवे झण्डे फहराये गये थे। 

जब मुस्लिम सम्प्रदायवादियो ने त्यौहारों के मौके पर हरे झण्डे फहरामे 
का आह्वान किया था तो तमाम घर्मनिरपेक्ष शक्तियो ने जिनमें मुस्लिम धर्मेनिरपेक्ष 
शक्तियां थी, उनकी निन्‍दा की थी, लेकिन सम्प्रदायवादी अपनी योजना पर जमे 
रहे। 

१६ मई को शबे-बरात की पूर्वे संध्या पर उन्होने भिवंडी में हरे झण्डे का 
आह्वान किया। कस्बे के उत्तेजित वातावरण में तनाव और बढ गया। एक 
खम्भे पर जहां भगवा झण्डा पहले से फहरा रहा था, हरा झण्डा फहरने के प्रश्न 
को लेकर झगड़ा शुरू हो गया । शिव सैनिक और दूसरे सम्प्रदायवादी १९७० को 
दोहराने की ताक में बैठे थे और इस मौके का फायदा उठा उन्होंने छूट मार, 
ह॒त्याओ और आगजनी को शुरुआत कर दी । १८ घटे के अन्दर ४ वस्तियां, 
जिनमे ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, जला कर राख कर दी गयी और लगभग 
१० हजार आदमी बेघरवार बना दिये गये। 

१७ से २२ मई तक भिवंडी में जो कुछ हुआ वह समूचे राष्ट्र के लिए झर्म 
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की वात थी। गुण्डो को अल्पसंद्यकों के जानमाल से खिलवाड करने की खुली 
छूट दे दी थईं। २७ लोग, जिनमे २ बच्चे शामिल थे और जिन्होंने एक फार्म- 
अर पर जा कर शरण ली थी, पहले छूरो के वारों के शिकार बताये गये और बाद 
में जिन्दा जला दिये गये और यह सब कुछ एक. एस. आर. पी, की दुकडी को 
मौजूदगी मे हुआ। पहले दो दिन से खबरें आने लगी थी कि एस. आर. पी. के 
जवान, दगाइयो और आगजनी के खिलाफ कोई कारेबाई करने से इन्कार कर 
रहे है । 
अब बम्बई पर आया जाये) यहां शिवाजी जयती दिवस पर एक सभा 
में शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने मुसलमानों के खिलाफ एक भडकावपुर्ण भाषण 
दिया और उन्हें राष्ट्र के लिए गद्दार धोषित किया। जहां तक श्री ठाकरे का 
प्रश्व है उनके लिए यह कोई नई बात नही । वे मुसलमानों, दक्षिण भारतीयों 
और खास तोर पर कम्युनिष्टों के खिलाफ भडकावपूर्ण और अपमानजनक शब्दो 
का इस्तेमाल लगातार करते हैँ। उन्होंने ही एलान किया था कि कम्युनिष्टों 
को बम्बई से खत्म कर देने का काम पूरा करने के बाद अब वे मुसलमानों को 
भगाने का काम हाथ मे लेंगे। (आजकल वे तमाम गैर मराठा छोगों के विस 
जहर उगलने मे लगे हैं।) 
साठ के दशक में शिव सेवा के बनने के लिए मदद और वढावा काग्रेस से 
मिला था ताकि वम्बई के शक्तिशाली मजदूर आन्दोलन में फूट डाली जाये 
और उसे तोड़ा जाये ओर इसमें सफलता मिली। 
झिव-सेता और मुस्लिम सम्प्रदायवादी खास तोर पर इंडियन यूनियन 
मुस्लिम छीग हमेशा ऐसे मुद्दों की तालाझ में रहते है जो चुनावों, खास तौर 
पर भहानगरपालिका के चुनावों के मौकों पर साम्प्रदायिक धश्ुवीकरण को जन्म 
दे। एक वार “बन्दे मातरम्‌” थाने का प्रश्न भरमा गरम मुद्दा बनाया गया था। 
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीम वाछो और उन जैसो ने श्री ठाकरे के भाषण 
का इस्तेमाल साम्प्रदाभिक भावनाएँ भड़काने के लिए किया। 
एक इंका विधायक एं.आर खां ने परभणी में श्री ठाकरे की तस्वीर को 
अष्पलों की माला पहनायी, बताते है। 
इस अपमान का बदला लेने के लिए वाल ठाकरे ने बम्बई में पुर्ण बन्द का 
आह्वात किया। १५ मई से महानगर के विभिन्न भागों में बंद आयोजित 
किए जा रहे थे। शिव सैनिकों के संगठित गिरोह दुकानदारों को अपनी दुकानें 
बंद करने के लिए घमकाते फिर रहे थे। शहर में जबरदस्त भय की भावना 
व्याप्त थी। 
मभिवंडी का साम्प्रदायिक उपद्रव पूर्व नियोजित था और इस कस्बे की हिंसा 
2 2 ० 
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की लपेट में फसाने के बाद सग्रठित गिरोह बम्बई के लिए खाना हो गए, जहा 
भावनाएँ पहले से ही उत्तेजित थी। स्वय मुख्यमत्री के अनुसार पहली घटना 
बम्बई के नजदीक गणेतिपुरी रोड पर हुई जहां टूको पर सवार गुण्डो ने दो 
झोपडिया जला डाली । 

उसी दिन बम्बई पर भी गुण्डो का कब्जा हो गया। शहर के विभिन्न 
भागो में फौज तेनात की जाने के वावजूद हत्याएँ और छुरेबाजी जारी रही। 
पहले तीन दिनो तक मुख्यतः शिव सैनिको और आर. एस. एस के स्वयसेवकों 
ते हमलों की रहनुमाई की । वें कितने सगठित थे इसका अन्दाजा देने के लिए 
एक उदाहरण काफी होगा । 

मध्य बम्बई में एक बहुमजिली इमारत है--शाहीन मजिल । जिसमे सिर्फे 
चौथी मजिल मे कुछ मुसलमान परिवार रहते है। जब गुण्डो ने इस इमारत पर 
हमला किया तो सिर्फ यह चौथी मंजिल ही तहस-नहस॑ की गयी किसी और 
मजिल को कुछ भी नहीं किया गया। 

२१ अप्रैल से, २१ मई १९८४ के मध्य, महाराष्ट्र मे भडकी साम्प्रदायिक 
हिंसा मे सरकारी आकडो के अनुसार १९३ छोगो की जान गयी। स्थिति 
इतनी अनियत्रित हो उठी कि भिवडी, थाने और आस-पास के क्षेत्त में हिंसा 
के ताण्डव नृत्य को रोकने के लिए फौज का सहारा छेना पडा। पुलिस और 
प्रशासन दोनो ही दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। 

तनावपूर्ण वातावरण की शुरुआत २१ अप्रैल को हिन्दू एकता सघ द्वारा चोपाटी 
से आयोजित एक जनसभा मे शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे के उत्तेजनापूर्ण भाषण 
से हुई, जिसमे उन्होने अल्प संख्यक मुसलमानों के विरुद्ध आपत्तिजनक भड़काव- 
पूर्ण वक्तव्य दिए थे। उनके इस भाषण पर आधारित एक लेख पूना से प्रकाशित 
सोबत में छपा वाद में इसे ओर भड़काऊ बना कर तीन उर्दू पत्नो ने अनुवाद कर 
प्रकाशित किया। 

बाल ठाकरे के इस भाषण को लेकर उर्दू अखबारों ने मुसलमानों को उत्ते- 
जित करने में कोई कसर न छोडी । उर्दू पत्नों व मुसलमान नेताओ ने उनके 
भाषण को बहुत तूल दिया। नमक मिर्च लगाकर ठाकरे के भाषण के उत्तेजक 
अंशो को बढा चढा कर मुसलमानों के मध्य प्रस्तुत किया । मुसलमान भी बदले 

की आम में भड़क उठे। फलस्वरूप साम्प्रदायिकता की आग मे दर्जनो की 
बलि चढ़ गयी । प्रशासन यहाँ भी बुरी तरह असफल रहा। 
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दंगों का त्योहार 


१९८४ में दशहरा और मुहरेम के मध्य सिर्फ एक दिन का अन्तराल था। 
चुहस्पतिवार ४ अक्टूबर को दशहरा और उसके बाद के शनिवार ६ अक्टूबर को 
मुहरंगभ । चूकि मुसतभान छुनार को मानते है इसलिए इससे पहले भी 
इतने आस-पास की तारीख में ये दोनो त्योहपरर पडें है। लेकिन इस वर्षे प&ली 
दफ़े इन दोनों त्योहारों के अवसर पर साम्प्रदायिक लपटों की चपेट भे लगभग 
पूरा का पूरा राष्ट्र आ गया। इन त्योहारो के शुरू होने से समाप्त होने तक, 
देश के १० राज्यों मे २३ जगह दंगे हुए । शुक्र तो इस वात का है कि इन दंगो 
में भोतें काफी कम हुईं और किसी भी दंगे ने वृहत्‌ रूप अख्तियार नहीं किया। 
लेकिन इन धटनाओं का घटना ही विस्ताजनक स्थिति का सूचक है। क्योकर 
एक ही समय मे इतने स्थान पर हिंसा की वारदांत हुई ? क्या इन सबके पीछे कोई 
प्रडयत्र था ? यथा फिर दोनो सम्प्रदायों में त्योहार मनाने के लिए अति उत्साह 
था, जिसकी वजह से वातावरण उत्तेजित हुआ और छोटी-छोटी वात को तूल 
दे दिया गया । इन दिनो घटित कुछेक घटनाओं का जिक्र करना अग्रासगिक 
नहीं होगा क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि साम्प्रदायिकता के जहर में दिलो 
दिमाग को कितना जहरीला बना दिया कि छोटी सी घटना कितने विपाकतपूर्ण 
वातावरण की सृष्टि कर सकती है। 
नागदा :--एक गौरवपूर्ण परम्परा की समाधप्ति 

५ अवटूबर १९८४ से पहले तक नागदा के लिए यह पूरे गवे के साथ कहा 
जा सकता था कि यह अंचल साम्प्रदायिक उन्माद के प्रभाव से बिल्कुल अछूता 
है। बावजूद इसके कि मागदा के हर दस व्यक्तियों में से तीव मुसलमान है 
और जतसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक सर्थ लम्बे अर्से से इस क्षेत्र में हावी 
रहे है। यहां तक कि १९४७ के विभाजन की हल्की सी प्रतिछाया भी नहीं 
पड़ी, इस नगर पर। हिन्दू और मुसलमान दोनों संकट ने को हर घडी का 
मुकाबला भिल जुल कर किया। 

किन्तु नागदा को शायद किसी की बुरी नजर लग गई। उसकी गौरव- 

पूर्ण परम्परा गत ५ अक्टूबर को कछकित हो गई। सदियों से जिन हि्दुओं 
और मुसलमावो मे माईचारा और आपसी सद्भाव था; वह न जाने एकाएक शून्य 
में तिरोहित हो गया। वे अपनी भारतीयता भूल कर हिन्दू और मुस्लिम 
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सम्प्रदायों में वंट कर हिंसक हो उठे । इस हिंसा ने कई निर्दोष हिन्दू और मुसल- 
मानों की जान छे ली। कई दुकाने स्वाहा हो गई। 
यह दंगा एकाएक घटित नहीं हुआ था, बल्कि दो साल पहले इसका बीज 
चोया जा चुका था। हिन्दुओं के एक तबके ने दो वे पूर्व एक मुसलमान परिवार 
की जमीन जबरन दखल कर उस पर एक मन्दिर बना लिया। मुसलमानों ने 
इस पर आपत्ति भी की किन्तु किसी तरह उन्हें उस वक्‍त समझा बुझाकर शान्त 
कर दिया। किस्तु गत २ सितम्बर को भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल हमीद ने 
३०० मुसलमानों के साथ एक खाली जमीन पर नमाज पढी और उसके तुरन्त 
बाद मस्जिद निर्माण का काये प्रारम्भ कर दिया । उसी चक्‍त पुलिस ने वहा जा 
कर हस्तक्षेप किया और सब लोगो को वहा से भगा दिया । इस घटना के विरोध 
में भारतीय जनता पार्टी के हनुमान शर्मा ने दुसरे दिन नागदा बंद का आह्वान किया 
जो आशिक रूप से सफल हुआ। इसी बीच काग्रेस (ई) के कुछ लोग व कुछ 
मुस्लिम नेताओं में मुसलमानों को भड़का कर मस्जिद बनवाना जारी रखा। 
इस घटना ने जिम्मेवार नागरिकों को सावधान कर दिया। आशंकित 
दुधेटनाओं से बचाव के लिए २८ सितम्बर को एडिशनल जज सुश्री अजीत बाजपेयी 
की उपस्थिति में ७० सदस्यीय शाति समिति की स्थापना की गई। 
दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ का पथ सचारून का जुलूस तनाव 
के बावजूद भान्तिपूर्ण ढग से सम्पन्न हो गया। 
उपद्रव को शुरुआत हुई दुर्गा-वि्संजन के जुलूस से। जुलूस मे बैठे बाजे 
बालो ने मस्जिद के सामने से गुजरते वक्‍त बैण्ड बजाने से इन्कार कर दिया। 
बैड वाले अधिकाश मुसलमान थे । किन्तु हिन्दुओ ने जबरन वजाने को मजबूर 
किया । 
दोनों सम्प्रदायों के लोग अभी भीतर ही भीतर सुलग रहे थे। इसी बीच 
एक और महत्वपूर्ण काण्ड हो गया, जिसकी वजह से घटनाओ ने इतना हिंसक 
और गभीर रूप ले लिया । उसी दिन उज्जैन जेल से एक कुख्यात गुण्डा इकवाल 
रिहा हुआ। किन्तु उसकी रिहाई की सूचना नागदा पुलिस को नही दी गई। 
नागदा आते ही स्थिति को जान समझ कर वह छोगों का एक विशाल जुलूस लेकर 
दुर्गापुणा (नया नागदा) के दरगाह पर चादर चढ़ाने गया। जुडूस में लोग 
सच्नस्त थे और उत्तेजित थे । 
इधर प्रतिमा का विसर्जन कर हिन्दू अपना वापसी मार्ग बदल कर पुलिस 
स्टेशन पहुचे और एसिड आदि गिराने वाले युवकों की गिरफ्तारी की माग को । 
पुलिस इन्सपेक्टर एस० एम० खान अभी हिन्दुओं की उत्तेजित भीड़ को समझा 
ही रहे थे कि मुसलमानो के जुलूस की पुलिस स्टेशन पहुंचने की खबर मिली। 
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बड़ी मूश्किल से पुलिस ने ३०० मीटर की दूरी पर उसे रोक कर रखा। लेकिन 
दोनो सम्प्रदायों के उत्तेजित दलों के वीच अब ज्यादा दूरी नहीं थी। पुलिस 
के बीच-बचाव के बावजूद दोनो दल एक दूसरे पर हमला करने के लिए करीब आते 
गए औरआजाद चौक मे दोनों की जोरदार भिड़न्त हुई । हिंसक भीड में जमकर 
पथराव किया और इस संघर्ष में पुलिस के चार जवानों सहित आठ व्यक्त घायव 
हुए! हालाकि उम्र वक्‍त किसी तरह पुलिस ने दोनो दलों पर काबू पा लिया, 
किन्तु लोगो के दिलो-दिमाग में बदले की आग. भडक उठी जिसकी हिंसक 
परिणि मे कई मुसलमानों की दुकानें जल कर राख हो गई ! इतना ही नहीं 
रेलदे लाइन के निकट झुग्गियों मे ५० के लगभग लोगों ने हमला किया और 
मुसलमानों को निर्देयता से मारा। 

हालाकि नागदा के राजनीतिक दल इन हिंसक घटनाओं के लिए एक दूसरे 
पर दोपारोपण करते रहा । लेकिन यह आपसी छीछालेदर बया दलों और सम्प- 
दायो के बीच की दूरी को पाटने में सहायक हो सकती है ? कदाषि नहीं । इस 
तरह के आरोप-प्रत्यारोप, समस्या के समाधान मे किंचित भी योग नहीं देते 
वरन्‌ मनमुटाव पैदा कर बदले की भावना को ही बढावा देते है । 


आसाम : 


आसाम मे भी हिन्दू-मुश्लिम में आपस में अच्छा मेलनोल और भाईचारा 
है। इसलिए यहा ४ अक्टूबर १९८४ से पहले तक कभी हिन्दू-मुस्लिम 
त्योहारों पर दंगा नही हुआ । हा, सीमावर्ती धुत्री जिला के मनकछार गांव में 
घामिक त्योहारों के दोरान थोडे बहुत संघपें दोनों जातियों के बीच अवश्य 
होते रहे है। 

पिछले ४ अक्टूबर ८४ को पहली वार दोनो सम्प्रदायों के मध्य हिसा की आग 
इतनी जोर से भडक उठी कि उस क्षेत्र मे कर्फ्यू लगाना पड़ा। कहा जाता 
है कि देवी-विसर्जन के दौरान जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजरा तो जुलूस के 
कुछ छोगों ने चावद् और कुछ खाद्य सामग्री मस्जिद की ओर फैंकी। इससे 
ऋ्रोधित मुसलमानों ने इकट्ठे हो कर जुलूस पर पथराव किया जिसमे चार सी० 
आर० पी० के कान्सटैबुल मारे यये । पुलिस से घटना स्थल पर जाकर लाठियां 
चलाई और अन्त में भीड को तितर-वितर करने के लिए गोलिया चलाई । 

दूसरे दिन, पुलिस कुछ दगाइयी को गिरफतार कर एक बस मे बैठा कर जिला 
मुख्यालय को ले जा रही थी, लगभग १००० बंगाली मुसलमानों की भीड़ नें 
पुलिस पर धावा बोल दिया। प्रुलिस से भोड़ पर गोली चलाई जिसमे एक 
ब्यकित मारा घया और कई घायल हुए । भीड़ के तितर-वितर हो जाने के 
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बाद तुरन्त कषैत्र में क्यू लगा दिया गया। इसके बाद नगर में स्थिति बहुत' 
ही तनावपूर्ण हो गई, जिस तनाव में एक हिन्दू नौजवान को छुरा भोंक कर मार 
दिया गया। 

दगे के पएचात मुख्यमंद्री हितेश्वर साइकिया घटनास्थल पर गये और 
दोनो सम्प्रदायो से शाति की अपील की लेकिन उन्होने भी इस घटना को सतहीं 
तौर पर ही लिया। रोग को निर्मूल करने के लिए, स्थायी उपचार के लिए 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया। 


गुजरात : 

गुजरात की औद्योगिक प्रगति का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि यह 
राज्य दगो-फंसादो और साम्प्रदायिक तनावों से सदेधा मुक्त सा रहा है। यही 
कारण है कि नवरात्रि, मुहरंम और दीवाली से पूर्व अहमदाबाद के प्रमुख नागरिकों 
ने आने वाले त्योहारों के दौरान नागरिको से शाति बनाये रखने की अपील की 
तो किसी ने भी इसे गंभीरता से नही लिया । किसी को भी तनाव तथा उपद्रव' 
की तनिक भी आशका व अपेक्षा न थी। 

२८ सितम्बर को यह अपील की गई थी। दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि 
इसके ९ दिन बाद पालनपुर, पाटन नगरो में तथा इसके भी दो दिन वाद मेहसाना 
में हिसक बारदाते घटित हुईं। पालनपुर और पाटन मे तो दंगे ताजिये निकालने 
के दौरान हुए। मेहसाना के कहल्लोल ग्राम मे अतियंत्रित भीड़ को हटाने के 
लिए छ; दौर में गोलिया चलानी पड़ी। 

कारणों के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि साम्प्रदायिक तनाव, 
काग्रेस (ई) द्वारा क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासियों और मुसलमानो को संरक्षण देने 
से उत्पन्न हुआ क्योकि चुनावों में ७० प्रतिशत मतदान इन चारो जातियो के होते 
हू। 

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्दी इन वोटो के कांग्रेस (इ) की। ओर चले जाने 
की वजह से अन्य जातियों में अपना प्रभाव जमाने की पुरजोर कोशिश में है । 
चुनाव की यह विभाजित कर देने वाली सतही राजनोति ने सम्प्रदायो को भड़का 
कर तनाव उत्पन्न किया जिसको दुःखद परिणति इन दंगों के रूप मे हुई। 

इन तीनों क्षेत्रों में हिसक वारदातों में सास्प्रद्ययिकता को भजकाने के 
मूल में राजनीति थो। इनके लिए घामिक स्योह्यर व उत्सव स्वणिम अवसर 
उपलब्ध करवाते है। 
बेलगांव : 

कर्नाटक का एक शहर है--बेलगाव। महाराप्ट्र की सीमा से लगा। 
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पिछले तीन दशको से कर्माटक और महारप्ट्र कै वीच विवाद का विषय हैं। यहां 
मराठी बोलने वाले बहुमत मे हैं किन्तु कन्नड़ भाषी भी अच्छी तादाद में है। 
इनके अलावा मुसलमान हैं जो हमेशा कन्नडो को अपना समर्थन देते रहे है । 
दगे के लगभग हुप्ते भर पहले से ही वातावरण विपाक्त हो यया था। इन 
दंगों का कारण अन्य दगो से मित्र या! तनाव की शुरुआत हुई शहर के केख 
मे स्थित एक चौक के नाम परिवर्तन को लेकर! १९४२ में मुहम्मद अछी 
जिन्ना ने यहा एक सभा को सम्बोधित किया था। उन्हीं के नाम पर इस चौक 
का नाम रखा गया था। मगर के हिन्दू नेताओं ने आजादी के ३६ वर्षो 
बाद इस नाम पर आपत्ति उठाई। उन्होने कहा कि जिन्ना एक आततांयी और 
देशप्रोही थे, अत चौक का नाम किसी और के नाम पर होना चाहिए। मुसल- 
मानो ने इसे स्वीकार तो कर लिया लेकिन वे चाहते थे कि टीपू सुल्तान अथवा 
मोलावा अब्दुल कताम आजाद के नाम पर चौक का नाम पड़ें। किन्तु महा- 
राष्ट्र एकीकरण समिति पिछले कारपोरेशन के चुनाव में विजमी हुई थी । उसने 
चौक का नाम वीर सावरकर रख दिया। इससे मुसलमानों में असन्वीप और 
आक्रोश फैला। इसी घटना ने चिन्गारी का काम किया । इस मुद्दे पर पहली बार 
हिन्दुत्व के नाम पर कब्नडो ने मराठों का समर्थन किया जबकि इससे पहले तक 
कंब्नड़ ओर मुसलमान हर मुद्दे पर एकमत रहे। मराठों को कन्नड़ू और मुसल- 
मानो का समर्थन इससे पूर्व नहीं मिला था। 
१ अक्टूबर १९८४ को हिन्दुओ ने सागर की कि मुसलमान मुहर्रम का पर- 
म्परागत जुठूस नही निकालेंगे। उन्होंने हिन्दुओं से बन्द का आह्वान किया। 
बन्द के दो दिन पश्चात्‌ ही मुस्लिम वहुसंख्यक इलाके में स्थित एक गणेश 
मन्दिर में गणेश की प्रतिमा टूटी हुई मिलो। इस घटना ने दोनों सम्परदायों 
के सथ्य दवे हुए आक्रोश को हिसा में बदल दिया। एक छोटी सी चिन्मारी 
में आय भडका दी। दंगे में अल्पसंख्यको को सम्पत्ति का बहुत नुकसान हुआ। 
दशकों से मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने बाते कन्नड़ साम्प्रदायिक 


हो गये। दर्शकों का आपसी सदुभाव-माईचारा साम्प्रदायिकता की आग में 
भस्प्लीभुत हो! गया। 
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हैदराबाद 


१९४७ तक हुँदराबाद की सर्यिसत मुस्लिम शासकों, निजाम के अधीन थी। 
पर हिन्दुओं का बाहुल्य था। इसके बावजूद हैदराबाद की रियासत १९४६ 
सक साम्प्रदायिकता से मुक्त रही थी। 

उस वक्‍त तक हैदराबाद मुस्लिम सस्कृति और उर्दू साहित्य का प्रमुख केन्द्र 
भी रहा था। 

स्वतत्नता के बांद हैदराबाद के निजाम ने अपनी श्यासत को पाकिस्तान 
मे मिलाने की पेशक्स की। वहा की जनता, जिसमे वहुमत हिन्दुओ का था, 
अह्‌ स्थिति स्वीकार करने को तैयार नही थी । इसके अलावा भौगोलिक स्थिति 
भी ऐसी नही थी कि हैदराबाद पाकिस्तान को मिलले। कट्टरपंथी मुसलमानों 
के सगठन रजाकारो ने उस वक्‍त हिन्दुओ पर बडे जुल्म धार्य तथा भारत मे विलय 
के विरोध का नेतृत्व भी ये ही छोग कर रहे थे ! हर 

पुलिस कारंवाई के बाद जब हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो 
गया तो रजाकारो ने मजलिस इत्तहादुल मुसलमीन के नाम से संगठन बनाया। 
अब हैदराबाद के अशिक्षित, गरीब मुसलमानों की घामिक भावना उभार कर इस 
संगठन के नेता अपना मतलब साधने लगे । इनके जवाब मे राष्ट्रीय स्वय सेवक 
सघ, भारतीय जनसघ, आये समाज ने हिन्दुओं की भावताओ को उभारा। 

इस प्रकार हैदराबाद हिन्दू तथा मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों का गढ बन 
गया। इस गढ को तोडने की कभी किसी ने कोई चेध्टा नहीं की। दूसरे 
राजनीतिक दलो के नेतागण भी साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लडने के वजाय साम्प- 
दायिकता से राजनीतिक लाभ उठाने लगे और धीरे-धीरे हैदराबाद शहर मे हिन्दू 
और मुसलमानों के बीच एक अमेद्य दीवार खडी हो गयी । फलस्वरूप किसी 
न किसी बहाने यहा दंगे होने लगे और समय के साथ स्थिति लगातार बिगड़ती 
ही चली गई। 

यहा भी साम्प्रदायिकता के बीज देश की आदर्शहीन, सिद्धान्तहीन राजनीति 
ने बोगे। वोट की राजनीति ने हिन्दुओं और मुसलमानी को दो अलग-अलग 
खेम्तो भे बाट दिया?) 

मुस्लिम सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक तत्वों ने जमाते इस्लामी, तामीरे मिल्लत 
जैसे साम्प्रदायिक संगठनों के तहत मुसलमानों में साम्प्रदाशिक मावना उभार कर 
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अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की । खाड़ी से आये बेशुमार धन का लाभ, 
इस्लाम के नाम पर काम करने वाली साम्प्रदायिक शक्षितयों ने खूब उठाया 
और जडें मजबूत की । मुस्लिम वोट लेने के लिए कांग्रेस ने भी साम्प्रदायिक 
तत्वों की परोक्ष रूप से फलने-फूलने मे मदद की। 

इसके जवाब में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं 
को संगठित करना शुरू किया। 

१९७८ में पहली बार हैदराबाद मे हिन्दू-मुस्लिस दगे हुए और ठद से यह 
क्रम बराबर जारी है। हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक त्योहार तथा चुनाव 
के वक्‍त साम्प्रदायिक वनाव हद से गुजर कर दंगी का रूप लेता रहा है। ७८ 
के बाद ऐसा शायद हू कोई वर्ष गया हो, (८५ तक) जबकि यहा दंगे न हुए हो । 

कभी किसी धार्मिक जुलूस को लेकर, तो कभी चुनाव को लेकर तो कभी 
किसी सिरफिरे की हरकत को लेकर हुए दंगो ने सैंकडों निर्दोष जातों की भाहूति 
ली है। आम तौर पर इन दगो के शिकार गरीब तबके के छोग होते रहे हैं । 
आज हैदराबाद दगो का घर वना हुआ है। और १९७८ तक रहे साम्प्रदायिक 
सद्भाव का स्थाव एक स्थायी साम्प्रदायिक घृणा ने ले लिया है। 

३ अप्रैल १९८५ के पहले ७ महीनों में हैदराबाद तीन बार भीषण सास्प्र 
दायिक दगो का शिकार हो चुका है जबकि कुछ वर्ष पहले तक चारमीनार के इस 
शहर में हिम्दू-मुसलमानों का आपसी सदूभाव अनुकरणीय व प्रेरणा का 
विपय था। दोनो सम्प्रदाय साम्प्रदायिक कट्टरता से अछूते से थे । वे सर्दियों 
से मिल-जुल कर रह रहे थे ! एक दूमरे के दुख-सुख में शरीक होते ये। 
सम्बन्धों में प्रयाठता व सद्भाव था। हा, निजाम शासन के अन्तिम दौर में 
हुए रजाकार आम्दोतत ने हिन्दुओं-मुसलमानों के मध्य अविश्वास पैदा किया था, 
जिसकी वजह से सामने तो नहीं लेकिन भीतर ही भीतर हिन्दु-मुसलमान के 
मध्य एक अज्ञात दूरी से इन्कार नहीं किया जा सकता। 

राजनीतिज्ञों ने अपने क्षुद्र व तात्कालिक लाभ के लिए उनकी इस कमजोर 
नब्ज को दवाया तथा राजनीतिक तनाव को साम्प्रदायिक तनाव में वदल कर दबे, 
छिपे आक्रोश को भडकाया। सदुमभावपूर्ण वातावरण में वैसनस्थ क्या विष घोल 
दिया । सदियों से च्े आये परम्परागत भाईचारे को दुश्मनी मे बदल दिया। 

जिस घटना से दगे को आग भड़की, उससे साम्प्रदायिक तवाव के उत्पन्न 
होने को लेश मात्त भी गुजाइश नही थी। लेकिन घटता को अगर साम्प्रदायिक 
उस्माद में तब्दील नही किया जाता तो घटना की प्रतिक्रियास्वत्प हीनें वाले 

भयकर दंगे के लिए सीधा-सीधा एक्साइज विभाग दोपी होता । नव निर्वाचित 
सरकार तथा अधिकारियों की स्थिति भी संकटापन्न हो जाती | 
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राशियों से रहते आये हैं। वे अउने आपको 

तदत्ार रखते है । हासाकि नई पीड़ी 
के बदुर मे नोवडान्त बादुनिक शिक्षण प्रष्स कर अच्छी नौकरियों पर आसीन 
इतऊा एुम्तैंनी घदा शायर बेपने का हैं। घदरा का शिकार अदर सिह 
आशातीत मझलता की वजह से अन्य शराद दिकेताओं की आख की 
किसीकिसीे बक मया था । दकफों वजह से शराद के अन्य ठेकेदारों का धन्धा मदा 
पढ़े मटप थघा॥ सखदिकाश अरर सिंट के दुश्मत हो बैडे थे और उसे अपने रास्से 
के हज चाहरे थे ॥ बताया याता है कि उन्होने भाओे के गुण्डों को सीता फल+ 
छे्र मे स्पित अपर सिंह के घर मे भेज, एरिश्ार के सदस्यों को पिरवाया 
एक्लाइड मपिक्षारियों दाग उसके घर एर रेड भी करपादी। एज्साइज 
झअमर्रतिह को एस्टाइन शिभाए मे से यऐ और वहां उसे इस बुरी तरह 
म्रेझाग्य जब कि उसे हास्टिय्ल से घाश गश, तो वहा उसे मृत घोषित किया 

















घटना यहीं झाई गई हो गई होगे । ऐकिय अमर भसिह की हए्या से धोल- 
देद क्षेत्र में काफी तनाद उत्पछ हो गशा। रशेधों राजपूत्र मदते की भाग मे 
मड़क उठे । यह तनाव चल ही रहा था कि एक बारात भे एक पागत आदी मे 
पयराव कर दिया। इस पर थोड़ा बहुत विशाद और हाथापाई हुईं।. हाताकि 
यह घटना विशुद्ध रूप से कानून ब्ययस्था से राम्यन्ध रखती भी । ऐेकिंग इसे गतत 
मोड़ देकर साम्प्रदाषिक उन्माद को भड़काया गया, क्योकि ऐोधियों के इस क्षेत्त 
से भुसलमानों की बंस्ती एकदम राठी हुई ची। भेन्‍्ततः राग्प्रदोगिक तनाव 
ने छोधी और मुसलमानों के बीच भयकर दंगे की शप्राा अध्तियार कर ती । 

कुछ लोगों का आरोप है कि एफ्साइज विभाग के शधिकारियों मे! विश्द्ध 
छोधियों के उफनते गुस्से की आग फो अणग रथ ऐसे की मंशा रे इश छोटी सी 
घटना को तूल दिया गया। और चही हुआ जो पुणिरा और एवसाइज विभाग घाहूता 
था। अमर रिंह के बदते की बात पृष्ठभूमि गे गरणे गई और दिंल्‍्दू-गुरातगानों 
के बीच उत्पन्न की गई बढुता दंगे का भूत कारण हो गई। पुतिग, एवगाइज 
विभाग ने इस दंगे की ओट में भले ही अपनी गहितयों को एटरुपा लिया और बदगाशी 
से बच निकले, लेकिन इयर क्षुद्र स्यार्थ मे दो जातियो के मध्य फतगे-्फूलने वाले 
सद्भाव की हत्या कर उनके दिछो-दिगाग से जहर भर दिया। दोनों गारप्र- 
दायो के बीच दूरी और दुश्मनी पैदों पर कितना अधियः देश वा अद्वित किया है, 
डसका अन्दाजा पया थे सगा पाये है ? आने पारी पीढ़ियों के दिलो वी प्यार 
के स्थान पर नफरत का बीज यो दिया। 

इस घटना के वुछ दिन पहले ही दुरागे हैदराबाद गे दगे भड़क उठने पी पजह, 
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से कर्फ्यू सग्ाया गया था। इसके मूल में भी कारण राजनीतिक ही था। 
चअन्द्वासनगुट्टा विधान सभा सीट के लिए मुस्लिम मजलिस कांग्रेस तथा पैलगु- 
देशम्‌ समर्पित एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस सीट के कई 
पीलिग दूयों में जारी किये गये मत पत्नो से अधिक मतदान हुए । यह पाया गया 
कि कई मत-पत्र पर पोलिंग अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं थे। इसी वजह 
से चुनाव आयुक्त ने पुनर्चुनाव का आदेश दिया था। मतदान पत्नों में इस 
घोटाले की वजह से प्रत्याशियों तथा उनके सम्थंकों में काफी उप्तेजना थी। 
बातावरण तनावधूर्ण हो गया था। जिसकी परिणति हुई आपसी मारपीट में । 
हालाकि यहा भी कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक ही था लेकिन गड़बड़ी के 
आरोप से बचने क। इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता था कि तनाव को शुद्ध 
राजनीतिक न रहने दिया जाय, वरम्‌ घामिक उन्माद पैदा कर लोगो के दिमाग 
में साम्प्रदाविकता का जहर भर दिया जाय। और जहां घामिक कट्टरता और 
जातिगत सकुचित दृष्टिकोण होता है, उस दिमाग में यह्‌ जहर अन्धा नशा बने 
कर उतरता है। इसके समक्ष शुद्ध मानवीय मूल्य बेमानी हो उठते है। मनुष्य 
की इंसानियत मर जाती है और उसके भीतर का घहशीपन पूरी तरह जाग 
उठता है। 
देखते ही देखते, माहौल बदल गया तथा राजनीतिक दुश्मनी साम्प्रदायिक 
बैर में बदल गई। फलस्वरूप दंगे व मारपीट होनी ही थी । दंगे हुए और स्थिति 
पर काबू लाने के लिये कर्फ्यू लगा दिया गया। 
इस गडबड़ी के कुछ और महीने पहले की तारीखें भी वह॒शियत के खून से 
लात ही उठी थी। " 
दिन गणपति-विसर्जन का था । आस्प्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रामलाल 
में एन० टी० रामाराव के मत्तीमंडल को बर्खास्त कर दिया या, भास्कर राव व 
उनके मंत्रीमंडल को शपय दिलाई थी। इसे लेकर राज्य भर में गहरा असंतोष 
था। यह असतोष हिंसक आन्दोलन का रूप ले लेता इससे पहले ही साम्प- 
दामिक दंगे की चपेट से शहर की कई दुकानें जल कर स्वाहा हो गयी थी । 
साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करते के लिए गणपति विसर्जेब के मौके का 
फायदा उठाया गया। < सितम्बर के दिन अन्य देवी देवताओं के साथ गणेश 
प्रतिमा का विश्ञाल जुलूस चार मीनार क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाके से निकला | 
जुझूस में भुति पूजा का विरोध करने वाले आयेसमाजी भी आगे थे। जैसा कि 
पहले से ही आदेश था, इस जुलूस की वजह से हिन्दू मुसलमानों में जम कर संघर्ष 
हुआ। दंगे के दौरान हिंसा की वारदातो के अलावा! कई दुकातों मे आग लगा 
दी गई । (४0000 264 


+ः ् 
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छोगो का कहना है कि भास्कर राव के प्रति छोगो मे व्याप्त तीत्र असंतोष 
को हटाने के लिए साम्प्रदायिक आवेग का सहारा लिया गया। वचस्तुस्थिति 
यह है कि धामिक भावनाओं का राजनीतिक शोषण न किया जाय तो बहुत हृद 
तक साम्प्रदायिक तनाव व दंगों से मुक्ति पाई जा सकती है। 
सितम्बर १९८३ से आन्ध्र की राजधानी हैदराबाद साम्प्रदायिक दगो की 
जबरदस्त लपेट मे आाई। ४५ से अधिक व्यक्ति इस दगे में मारे गये जबकि 
१५० छुरेबाजी की वारदातो के शिकार हुए। पहले ये दंगे हैदराबाद में शुरू 
हुए थे पर तुरन्त ही साथ लगते सिकन्दरावाद में भी पहुंच गये। हालाकि इससे 
पहले सिकन्दराबाद इस अभिशाप से मुक्त रहा है। 
हैदराबाद मे ये साम्प्रदायिक दगे क्‍यों शुरू हुए, इस पर विभिन्न वर्गो के 
विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं । इस संदर्भ मे बनारस से छपने वाले एक मुस्लिम 
दैनिक 'कौमी मोर्चा ने जो प्रकाश डाला है, वह नोट करने के योग्य है। 
'कौमी मोर्चा” अपने २४ सितम्बर १९८४ के अक में लिखता है--- 
पुराने हैदराबाद शहर में दगो का नया दौर इस महीने की ९ तारीख को 
बडे अजीब ढग से शुरू हुआ जब चारमीनार मोहल्ले मे किसी सिरफिरे व्यक्ति 
ने जो दुर्भाग्य से अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्ध रखता था, एक मन्दिर में घुस कर 
मामूली तौर पर कुछ तोड फोड़ की । अभी इस इलाके की खबर पूरी तौर पर 
दूसरे इलाके में नही पहुंची थी कि वहा से कई मील के फासले पर एल्विन 
(रेफ़ीजेटर) कम्पनी के मजदूरों ने फैक्ट्री के प्रवन्धों और पुलिस की 
उपस्थिति में वहा मौजूद चार सौ दर्ष पुरानी मस्जिद इब्राहिम पर हमला 
करके वहां मुसलमानों को नमाज पढने से रोक दिया और मस्जिद के 
एक गेट पर ताला लगा दिया। इमाम को अन्दर जाने से रोक दिया 
गया और मस्जिद के चबूतरें पर झटपट भूति बैठा दी गई। बताया जाता 
है कि इस मस्जिद के वक्‍फ इमारत होने के बारे में मुसलमानों और दूसरे 
लोगों मे लम्बा मुकदमा चल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों 
के हक में फतवा भी दिया है। इससे पहले आन्ध्न प्रदेश हाईकोर्ट ने भी रियासती 
हुकूमत को हुंवम दे दिया था कि मुसलमानो को इस इवादतगाह में जाने से न रोका 
जाएं। यह बात हैरत की है कि चारमीनार की इस घटना के तुरन्त बाद एल्विन 
कम्पनी में यदि बदछे की भावना से ही यह हरकत की गई तो सैकडो आदमियों 
को जिस भीड़ ने इतने साजो समान के साथ बड़ा हमला किया वह सव इसके लिए 
तैयार कंसे हो गये या पहले से इस स्कीम को तैयार किया गया था ? दूसरा प्रश्न 
यह भी है कि जिस मस्जिद के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला दिया 
जा चुका है, उसे पुलिस ने अपनी उपस्थिति में तोडने-फोडने की इजाजत वक्‍्यों 
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दी। इसका साफ मतलब यह है कि स्थानीय पुलिस की भूमिका इस मामले मे 
निष्पक्ष नही थी वल्कि वह उपद्रवकारियों से मिल्ली हुई थी । ऐसे समय पर जबकि 
दंगे जारी थे हिन्दुओ का गणेश चौथ त्योहार और मुस्तवमावों का पंखीर 
जुलूस और ईद भी एक साथ आ गई। अधिकारियों ने प्रत्यक्षतः इन अवसरों 
को शातिपूर्णे ढग से गुजारने के लिए असाधारण तैयारिया भी की और बड़ी 
हद तक यह शातिपूर्ण गुजरे भी, परन्तु गणेश चोय के जुजूस के अवसर पर कुछ 
मोहल्लो से जुडूस गुजरते समय झगड़े हुए ॥# 

मुस्लिम दैतिक 'कौमी मोर्चा की उपरोक्त घारणाएँ किसी टिप्पणी की 
मोहताज नहीं। उनसे यह भलोभाति पता चलता है कि इन दंगों की शुरुआत 
कँसे हुई। 
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अहमदाबाद 


गांधीजी का गुजरात अपेक्षाइत हमेशा से ही एक झान्त प्रदेश रहा है, 
हालाकि अठारहवीं सदी में पहला हिन्दू-मुस्लिम दंगा यही हुआ था। गुजरातियों 
के बारे में यह कहा जाता है कि वे स्वभावतः अहिंसक व ज्षांतिप्रिय होते हैं। पर 
१९६९ के सितम्बर में अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उसने पुरानी भान्यतायें व 
घारणाएँ एकदम से वदल दी। गुजरात के इतिहास में साम्प्रदामिकता के नाम 
पर हिंसा का इतना बड़ा ताण्डव पहले कमी नहीं हुआ था। 

१८ सितम्बर १९६९ की रात से हिन्दू और मुसलमानों के बीच जिस दंगे 
की शुरुआत हुई उसके बीज वहुत ही पहले बोये जा चुके थे। 

१९६५ मे हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र मे पाकिस्तानी 
घुसपैठ के बाद से राज्य के हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा 
था। उस बकक्‍्त यह अफवाह बडे जोरों से थी कि पाकिस्तादी एजेन्ट गुजरात 
में घुस आए है और सक्रिय हैं। १९६६ में गोहत्या-विरोधी आन्दोलन ने तनाव 
बढाने में और मदद की) दोनो सम्प्रदायों के बीच उत्पन्न हुए तनाव और 
अविश्वास ने १९६९ में अपना शैत्तानी रूप दिखाया। यह कहने मे कोई हिचक नही 
होनी चाहिए कि धामिक उन्माद व कट्टरता हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में 
कहीं ज्यादा है, हमारा मतलव यह नही कि ऐसा लिखने से हिन्दू इस आरोप से 
बरी हो जाते है। छेकिन सच को कहे बिना हम समस्या का सही परिप्रेक्ष्य से 
मूल्यांकन नही कर सकतें। चूकि इस देश मे दंगों के पीछ मुख्य कारण धामिक 
उन्माद और कट्टरता रही है, इसलिए इस मुख्य कारण को जड मूल से समाप्त 
किए बिना साम्प्रदायिकता के खिलाफ सफल लडाई नहीं लडी जा सकती। 

भा के महीने में एक ठेलागाड़ी में कुछ पुरानी किताबे जे जायी जा रही थीं। 
उनमें कुछ प्रतियां कुयन की भी थी। स्थानीय मुसलमानों मे इसपर तीग्र 
प्रतिक्रिया हुई और गुस्से मे उन्होंने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। पुलिस 
अफसर के माफो मांगने पर ही मामला किसी तरह झान्त हुआ। अनजाने में 
चरी इस पोटी सी छटला को सुसलमालो ने जो शुलल दिया, उसकी प्रतित्रिया 

हिन्दुओं पर भी हुई। 

अगस्त में जब जन्माप्टमी का उत्सव देर रात तक मनाया जा रहा था, तब 

एक पुलिस सबइन्सपेक्टर मे इस पर आपत्ति की। कहते है कि उसने रामायण 
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को ठोकर मारी। संयोग से वह सबइन्पेक्टर मुसलमान था। इस घटना 
ने हिन्दुओं की भावना को भड़काया जिसका भरपूर लाभ साम्प्रदायिक तत्वों ने 
उठाया। घटता के चार दिम वाद कई हिन्दुओं ने प्रतिरोध में अनशन किया 
फलस्वरूप सबइन्पेक्टर को निलंबित करना पडा। 
२१ अगस्त को इजरायल की अलअव्सा मस्जिद को घटनाके प्रतिवाद में लग- 
भग एक लाख मुसलमानों ने अहमदाबाद की सथको पर जुलूस निकाला । प्रामिक 
उम्रवादियों ने इस मौके पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाएं। ज्ञात रहे इजरायल 
स्थित अलअब्सा मस्जिद के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त हो जाने के प्रतिवाद में देश 
भर में मुसलमानों ने उम्र प्रदर्शन कर अपने गुस्से व विरोध के इजहार किया था। 
कई अन्य स्थानों पर भी इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पाकिस्तान" 
समर्थंक नारे लगाने से तनाव भी उत्पन्न हुआ। 
१८ प्रितस्बर को जगन्नाथ मन्दिर के साधुओ की गाएँ मुसलमानों की एक 
भीड़ में धुस गयी। इसपर मुसतमानों ने साधुओ को पीढा । इस घटना 
ने आग में घी का काम किया। भीतर ही भीतर सुलग रही साम्प्रदायिकता की 
आग दावानल के रूप मे दहफ उठी। 
इस घटना के दो दिन पहले जनर्ंघ के नेता वलराजमधोक ने एक सभा मे 
मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को संगठित होने का आह्वान किया था। जतसघ 
और राष्ट्रोय स्वय सेवक संघ ने जो पहले ही से सर्करियं थी, उस धंटता के बोदे 
मुसलमानों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। 
गरीब हिन्दू और मुसलमानों को एक बडी संख्या को प्रतिदिन जगन्ताथ 
मन्दिर से मुफ्त भोजन मिलता था। जगन्नाथ सवारी के अवसर पर जुलूस 
के रास्ते पड़ने वाली मस्जिदों से मोलवी जगन्नाथ की सवारी पर फूल बंरंसायोा 
करते थे। मन्दिर के महंँतों को ओर से मस्जिदों को अनृदान दिया जाता था। 
उक्त घटना के पहले हिन्दू बहुल इलाकों में मुंसलमाने तथा मुसलमान बहुल 
इलाकों मे हिन्दू मुक्त व निर्भय होकर रहते थे। पर सितम्बर के दरों ने 
दोनो सम्प्रदायों के बीच एक दीवार यडी कर दी । ३ ३. 

गुजरात में अबतक हुए दंगो मे यह सबसे ज्यादा हिसात्मक था। सौसे 
अंधिक छोग मारे गए । हजार के लगभग धायले हुए । इंजारों दूकानें दूटी 
एवं तवाह की सदं। मरने व घायल होनेवालों में गरीब तबके के छोग अधिक 
थे और सम्पतति का भी नुकसान गरीबों का ही ज्यादा हुआ। वस्तियों में आग 
जननी की घटना से हजारों लोगों को बेघर होना पडा। 

१९६९ के बाद से गुजरात से दंगो को जैसे श्रूखला चल पडी विशेषकर 
अहमदाबाद, बडौदा, गोधरा बेल्ट में अक्सर दगे होते रहने है । उस इलाके को 
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दंगाग्रस्त क्षेत्र कहा जाय तो गलत नही होगा । यह स्थिति दशको से चली आा 
रही है। पर आजतक इसका स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका है। 

यू तो अहमदाबाद मे दगे प्रायः होते ही रहते है। छेकिन १८ मार्च से २५ 
मार्च १९८५ मे हुए खूनी दगो ने १९६९ के दगों को बहुत पीछे छोड दिया । 

१८ फरवरी १९८५ से गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन छेड़ा गया 
था! यह आन्दोलन सरकार की आरक्षण नीति के विरुद्ध छेडा गया था। 
लेकिन इसने हिन्दुओ की विभिन्न जातियों मे एक तनाव पैदा कर दिया जिसकी 
परिणति हिंसात्मक दगों में हुई । 

१८ मार्च की शाम तक हिन्दू और मुसलमानों के बीच किसी प्रकार का 
कोई तनांव नहीं था। आतन्दोलनकारियों ने अहमदाबाद बन्द का आद्धान 
किया था, जो सफल रहा। रात ८.३० बजे आन्दोलनकारियों ने सरकार की 
आरक्षण नीति के विरुद्ध नागरिको से मृत्युघट (मृत्यु घटा) बजाने का आह्वान 
किया था। कुछ छोगो का कहना है कि एक मस्जिद से कुछ मुसलमानों ने इस 
बजाने पर एतराज किया क्‍यों कि वह नावाज का वक्‍त था। बस, इसी बात्त 
पर हिन्दू-मुसलमानो के बीच दंगा भड़क उठा। एक सूत्न के अनुसार दगे का 
प्रारम्भ दरियापुर इलाके से हुआ जो बाद में वादीनगर और नगीनापुर इलाके 
तक फल गया। एक अन्य सूत्र के अनुसार दंगे रात ८ बजे कालूपुर इलाके मे 
शुरू हो गए थे। 

एक घारणा के अनुसार १८ मार्च की हडताल में पिछडी जाति, हरिजन 
और मुसलमान शामिल नही हुंए। कहते हूँ कि इसका बदला लेने के लिए लोगों को 
एक-दूसरे के खिलाफ न भड़काया होता तो दगे न हुए होते। सैकडो निर्दोष जानें 
बच गई होती । इन्सानी खून के साथ इस बबरता से होली न खेली जाती। 

१८ मार्च १९८५ को हिन्दु-मुसलमानो के वीच शुरू हुआ फसाद फौज को 
उपस्थिति के बावजूद महीनों चलता रहा। हिंसा का ताण्डब नृत्य होता रहा । 
वेकसूर हिन्दू-मुसलमान मारे जाते रहे। आज की राजनीति की विकृत परा- 
काष्ठा गुजरात में देखने को मिली। आरक्षण के विरोध में चलाए जा रहे इस 
आन्दोलन मे ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, जिसने अपनी गोटिया न फेंकी हो । 

१०० वंषों से चला आ रहा रथ-यात्रा उत्सव जो १९६८ तक हिन्दू-मुसलमान 
के बीच सौहाई के प्रतीक के रूप में एक आदर्श उदाहरण था, १९६९ के दगो. 
के बाद से यह धामिक पर्द हिन्दू और मुसलमानों के बीच विद्वेष और अलगाव 
का उदाहरण बन गया । 
गुजरात में विशेषकर अहमदाबाद भे देंगे जारी थे, स्थिति तंनावपूर्ण थी। 
जारी था। पर इन सबके बावजूद मंजहवी जुनूनियो ने २० जूंन १९८५ 
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की एक रघन-यात्ना का जुलूस निकाला और उसे उन मुहल्ली में से छे गये, जहां 
गड़वडी की पूरी समावना थी । फलस्वरूप उस दिन दंगे फिर मडके और १३ लोग 
फौज की गोली और दंगाइयों के शिकार हुए । इस घटना से ऐसा लगता है कि 
यह सब एक सुनियोजित योजना के तहत किया गया। 
दरअप्षत अहमदाबाद शहर के सबसे घनी आबादी वाले इलाके कालूपुर व 
दरियापुर में साम्प्रदायिकता छोगों के मने मे घर कर गई है तथा साम्प्रदायिक 
भावनाएँ इतनी गहरी है कि बच्चों के मामूली से झगड़े से भी आग 'मड़क 
उठती है। 

इसी कारूपुर-दरियापुर इलाके से १८ मार्च १९८५ की रात को हिंसा की 
ताजा घटनाएँ फूंटी थीं और अहमदाबाद में पहले भी जितने साम्प्रदायिक दंगे 
हुए, सब यही से हुए । 

किसी वजह से कालूपुर दरियापुर इतना नाजुक बना हुआ है? इसके 
कई कारण है--भौगोलिक आकृति, जनसाख्यिक, ऐतिहासिक, आथिक और 
समाज-शाख्रीय । 

तग्र गलियो-खैमो और छोटी-छोटी गलियों के विशाल जाल जैसे कालृपुर 
दरियापुर इलाके से हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या करीव करीब बराबर है । 
१५वी सदी में अहमदशाह द्वारा बसाएं अहमदाबाद शहर में दोनो समुदाय सदियों 
से साथ-साथ रहे, हालांकि यहा पहला दंग। लगभय डेढ सो साल पहले हुआ 
भा। पर उसके बाद १९६९ तक शान्ति रही। 

इन छोटी-छोटी गलियों में हिल्दू-मुसलमान बरावर ही साथ-साथ रहते आ 
रहे हैं। सदि एक गली में सिर्फ़ एक समुदाय के लोग रहते हैं वो साथ काली 
गली में दूसरे समुदाय के) 

१९६९ के दरों के बाद से दोनों समुदाय एक दूसरे को यहां से भगाने के लिए 
एक दूसरे से लड़ते रहे है। जो भी समुदाय किसी गली में अल्पसंख्या में है, उसे 
या तो बहुसख्यक समुदाय के हर तरह के दवाबों को झेलना पड़ता है था 
उस जगह को हमेशा के लिए छोडना पडता है। 

इमारतें और जमीन हथियाने की यह रस्साकशी लग्रतार धलतो रही है। 
१९६९ के दंगों के बाद अनेक मुस्लिम परिवारों ने कालुपुर-दरियापुर में अपने 
धर बेच दिये और बापुनगर या सरखेज के उपनगरों मे बस गये। कई हिन्दू 
परिवार भी अपने घर आदि बेच कर सावरमती नदी के पश्चिम में नाटपुरा, 
क्षेत्र में चले गये । दोनों समुदायों के समृद्ध लोग तो झहर में धर बना सकते 
है लेकिन गरीव और तिम्न मध्यमवर्गीय छोगो को वही रहना पड़ता है। 

संकरी गलियों मौर कूचो का यह जाल झरारतों छोगों के हफ में है। 
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घरों का निर्माण सुल्तान काल का है--एक दूसरे से सटा हुआ और इनकी छ्तें 
दंगाइयों के लिए आदर्श आकाशीय सड़के हैँ । 

कोई व्यक्ति एसिड, पत्थर और या जलते हुए चीयड़े एक छत से फेंक कर, 
दूसरी से तीसरी छतों तक कूदता हुआ भाग सकता है और दूसरी गली मे जाकर 
गायव हो सकता है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए अपराधियों को 
पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। 
पुलिस सहित बाहरी आदमियो के लिए यहां घुसना खतरनाक है, क्योकि 
दूसरी ओर छुंपा हमलावर आराम से हत्या कर भाग सकता है। 

आधिक और समाजसश्ञास्त्रीय स्थितिया भी अपनी भूमिका निभाती है। 
यहा शातिर अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों की अच्छी खासी संख्या है । 
गुजरात में शराबबंदी है, तब भी कालूपुर-दरियापुर में दूध से ज्यादा आसान 
शराब हासिल करना है। नाजायज शराव और चरस के धंधे ने इस इलाके 
को अपराधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया है। कहा जाता है कि दरियापुर 
में हर २० गज पर शराब का अड्डा है। 

पिछले पांच सालों में कपड़ा उद्योग मे मंदी ने इन प्रवृतियों को और 
उत्साहित किया है। मिलों और उनकी शाखाओ के बंद होने से हजारो को 
वेरोजगार बना दिया गया है, इनमे से ज्यादातर कालूपुर, दरियापुर क्षेत्र के हैं 
और ये लोग रोजगार के लिए अप्राधी गतिविधियों भे लग गये है। लेकिन 
पुलिस के बिना ये लोग फलफूल नही सकते। 

१८ मार्च की रात शुरू हुए दंगे २५ मार्च तक लगातार होते रहे । कुछ 
अंतराल के बाद पुनः भड़क उठे जो जुलाई तक जारी रहे। १८ माच से २५ 
मार्च तक हुए दंगों में पुलिस सूत्रों के अनुसार कम से कम १२ लोग मारे गये जबकि 
गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने घालो की सख्या कम से कम १९ थी जिनमे 
१४ पुलिस की गोली से ओर पाच छूरेबाजी में मारे गये। ५२ छोग बुरी तरह 
घायल हुए । ५७ घर और ११५ दुकानों में आग लगा दी गई। ३२ दुकानों 
को भुकसान पहुँचाया गया और ८ दुकाने लूट छी गई। लगमग तीन करोड़ 
को सम्पति नप्ठ कर दी गई व छूट ली गई। सरकारी मूत्रों के अनुसार पुलिस 
ने २० मौको पर १७४ चक्र गोलिया चलाई। मरने व धायल होते बालों 
में हिन्दू मुसलमान दोनों ही थे | दोनों ही को सम्दति णो रुदमाझ दहचा 

इन दंगों की खास बात यह रही है कि दंगाइयों झफमिय थी । 

पुलिस ने घरों में घुस कर छोगों को मारा प्री और दोड कोड की । परद्धित 
ने अपना गुस्सा अधिकांश सामलो से मुसलमानों दर उत्ाय झेोे यड़ सादित करतर 
है कि पुलिस भी साम्प्रदायिकता से अधूदी नहीं॥ झटूट छे सशओ हैँ; छापा 
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साम्प्रदायिक रग में रण जाते हैं तो फौज का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए 
१९ भार्च को शहर मे दगों को दबाने के लिये फौज की मदद लेनी पड़ी । 

अहमदाबाद अवैध सट्टे व अवैध शराब के धधे का गढ़ बना हुआ है । इत 
घन्धों से हिन्दू और मुसलमान दोनो ही सम्प्रदाय के निम्न मध्यम व गरीब तबके 
के हजारीं लोग जुडे हुए है जितकी रोजी-रोटी इसी से चलती है। इन धन्मों के 
संचालक सम्पन्न व दाक्तिश्ाली है, जिन्हें राजनीतिक सरक्षण प्राप्त है। १३ मार्च 
को २२ व्यक्ति अवैध शराब पीने से मारे गये थे, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने अवैध 
शराब की भट्टियो पर छापा मार कर इस धन्धे पर कुछ हृद तक रोक लगाने को 
कोशिश की थी। इससे जुड़े हुए, बेकार हुए, गुण्डा तत्व थार खाये बैठे थे। 
कहते है, १८ से २५ मार्च के दंगो में इन लोगों ने दंगों को और भड़काने में जम 
कर हिस्सा लिया ताकि पुलिस व प्रशासत का ध्यान इस अवैध घने को हटा 
कर दूसरी ओर किया जा सके। 

कांग्रेस के भूतपूर्व गृहमंत्री प्रयोध रावल तथा कांग्रेस के असन्तुष्ट गुट ने भी 
सोलंकी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगे भड़काने में मदद की । 

लोक सभा व विधान सभा में चुनावों में हुई बुरी पराजय से हताश विरोधी 
दल के लोगों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और कांग्रेस व उसकी सरकार को 
बदनाम करने ब अपदस्थ करने के लिये दंगों को भड़काने में मदद की । 
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राजधानी दिल्‍ली 


राजधानी दिल्‍ली मे १७ अगस्त, १९८५ की एक रात पुजा स्थल के पास दो 
सम्पदायों के बीच हुए दगे के पश्चात १८ अगस्त को पुरानी दिल्ली के भीड़ भरे 
इलाके में स्थिति शांत किन्तु तनावपूर्ण थी | 

सुबह पूरे इलाके में दुकाने बन्द थी । दोपहर में ५० व्यक्तियों ने शिव 
मन्दिर में जबरन घुसने की चेप्टा की और स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पुलिस 
ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सात छोगों को १४४ धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार 
किया। पुल्लिस ने दोनों सम्प्रदायों के असामराजिक तत्वों को दंगा करने के 
आरोप में गिरफ्तार किया। 

सेन्द्रल डिस्ट्रिक पुलिस कमिश्नर श्री खान ने बताया कि करीब को मस्जिद 
के 'अजान! और शिव मन्दिर की 'आस्तो' के समय को लेकर दोनों सम्प्रदायों 
में विवाद छिडा, जिससे दंगों की आग भड़क उठी । इस समय हर साल 'अजानों 
और आरती” को लेकर इस इलाक में आम तौर पर तनाव होता है। 
मगल की रात को भी “आरती” और 'अजान' का समय टकराया और उस इलाके 
में स्थिति तनावधूर्ण ही हो गई। किन्तु पुलिस के तुरन्त हस्तक्षेप के कारण संभल 
गई। एक पुलिस अपफ्सर के अनुसार पिछली रात का दंगा योजनावद्ध लगता 
था क्योकि इस इलाके के दोनों सम्पदायों ने असिस्टेन्ट कमिश्तर आफ प्रुलिस 
के सामने कुछ दिन पहले समय को लेकर समझौता कर लिया था। 

१७ को रात करीब ८.४५ पर शिव भक्त जब आरती समाप्त होने पर 
मन्दिर से निकल रहे थे, तव उन पर हमला हुआ तुरन्त दोनो सम्प्रदाय के छोग 
रास्तेके दोनो ओर इकट्ठ हुए और एक दूसरे पर पत्थर और बोतल की बरसात 
शुरू वार दी। पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की किन्तु उपदवी पहले से ही 
पत्थर और सोडावाटर की बोतलों से पूरी तरह ऊँस थे। पूरा इलाका पत्थर 
और कांच के टुकड़ो से पटा हुआ था। अन्त में उपद्रवियों को हटाने के लिये पुलिस 
को दस गोलियां हवा में छोड़नी पड़ी और अश्रुशैंस का प्रयोग करना पड़ा। 
बिजली गुल हो जाने की वजह से पुलिस को काफो मुसीबत का सामता 
करना पड़ा। 

एक पुलिस अपसर ने बताया कि इस इलाके में झगडे की शुदआत पिछले 
साल से शुरू हुई, जब हिन्दुओ ने पीपल के पेड़ तले मदिर के चारों ओर दीवार 
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उठानी शुरू की । वजफ बोर्ड ने ३०० वर्ग फीट जमीन पर दावा किया, 
जिससे दोनों सम्प्रदायो के बीच तनाव हो गया । तब से वहां पर पुलिस स्थायी 
रूप से तैनात रहती है। 

पता चला कि १८ अगस्त की रात पुलिस इन्क्रप्रस्थ स्टेडियम में लता मगेश्कर 


नाइट की व्यवस्था में लगी थी, इस कारण दंगे पर तुरन्त काबू न पाया 
जा सका | 5 
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सहारनपुर 


सहारनपुर के चिलकाना रोड पर गोल कोठी के नजदीक एक मदिर और 
मस्जिद के बीच खड़ो की जा रही दीवार को लेकर दो गरूटो मे हुए झगड़े मे गत 
२२ जुलाई १९८५ को पाच लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो 
गये। दंगे भें मरने बालों में एक युवा डाक्टर प्रदीप सघल भी थे। 

बताया जाता है कि मंदिर-मस्जिद के बीच की दीवार को छेकर २१ की शाम 
से तनाव था। लेकिन दोनों तरफ से समझा-बुझाकर मामला शान्त कर दिया 
गया था। 

कुछ देर बाद अफवाहों की वजह से एक गुट मे भारी उत्तेजना फैल गई। 
लोगों ने उत्तेजक नारे लगाए और पथराव होने लगा। 

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायर 
किए | दंगाइयों ने पुलिस की दो जीप, तीन स्कूटर और घटनास्थल के पास की 
चार दुकानों मे आग लगा दी । 

मंदिर और मस्जिद के बीच एक साझा दीवार है । मंदिर की प्रबन्ध 
समिति ने मस्जिद की प्रबन्ध समिति से सलाह मशविरा कर के दीवार की मरम्मत 
का काम शुरू किया था। इसी बीच कुछ शरारती तत्व वहा इकट्ठे हो गये। 
उन्ही की वजह से गलतफहमी पैदा हुई और झगड़ा भड़का। 

जानकार सूत्रों के अनुसःर सहारनपुर मे जो दगा हुआ उसके पीछे कई कारण 
है जैसे कि रानीपुर की हाल की घटना जिसमे एक हलवाई ने ठेले वाले से अपना 
ठे़ा दुकान के सामने से हटाने पर जोर डाला तो दोनों मे गुत्था-गुत्यी तथा 
मारपीट हुई। ठेले पर से कुछ फल सड़क पर आ गिरे। ठेले वाला गिरे फल 
देखकर ताव से आ गया। उसने हमपेशा छोगो को इत्तिला दी। कुछ ही 
क्षणों में वह घातक हथियारों की प्रदर्शनी सी लग गई, परन्तु कुछ लोगो ने 
बीच बचाव कर दिया । 

दंगे की संत, स्वयं को पुलिस की लाठी से घायल बताकर वहा के जिला 
सस्पताल के सर्जिकल बाड़ से भरती एक वर्ण के एक व्यक्ति के अनुसार दंगा 
इसलिए हुआ क्योकि दो दिन पहले गुजरात से कुछ लोग आये थे, जिन्होने सहारनपुर 
में भाषण दिये थे, जिसका कुप्रभाव पडा। यह भी कहा जा रहा है कि इस दगे 
के पीछे, शराब के व्यवसायी, जमीन जमाखोर माफिया गिरोह के कुछ लोगो द्वारा 
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वर्तमान पुलिस अधीक्षक को हटाने के पड्यंत्र मे २० जुलाई को रानीपुरा के एक 
खास तबके के गुंडो की पुलिस द्वारा पिटाई, मंदिर और मस्जिद के विवाद पर 
जिला प्रशासन की उदार्स।वता, देवबंद व शहर के कई इलाको में पाकिस्तान , 
से लोगों का आवागमन तथा अरब देशों से जो पैसा आ रहा है मुख्य 
कारण है । 

वर इस दगे के पीछे अरब का पैसा होने वाली बात मे इतना दम-खम 
नही हैं जितना कि दंगे में शहर के उन अपराधियो व नेताओं की यहूं भूमिका 
रही जो नये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी० सी० गोयल के आने से उतका जीना 
दुश्वार ही रहा था। 

सहारनपुर में सत्ताऋढ दल के संरक्षण में जमीनखोरों व शराब के अवैध 
व्यवस्तायियों का साम्राज्य सा कायम है। गिरोह के मुखिया ने कई खतरनाक 
अपराधी पाल रखे हैं जो काथून व्यवस्था के लिये गंभीर चुनौती बने हुए थे । 

तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अल्पसंख्यक वर्ग के एक इंका विधायक 
को जिताने के लिए भरपूर मदद की थी। इसी कारण जब तत्कालीन एस० एस० 
पी० का तबादला किय/ गया तो उक्त विधायक ने अपनी ऐडी चोटी का जीर 
झगा दिया। दूसरी तरफ वहीं के एक इंका विधायक ने तत्कालीन एस ० एस० पी० 
का तथादता न रुकने के लिये अपनी प्रतिष्ठा दाव पर लगा दी। परिणाम 
स्वरूप नये एस० एस० पौं० के आने से तथा उनके द्वारा अपराधियों के विरुद्ध 
मुहिम छेड़ देने के कारण अपराधियों को संरक्षण देने वाछे नेता वर्ग के शिविरों 
में हृदकाम्प मच गया और सत्तारूढ दल समेत पुलिस कमियों का एक खेमा 
तत्कालीन एस० एस० पी० के खिलाफ हो गया। 

यह दंगा चिलखाना रोड चुंगी के करीब मंदिर व॑ मस्जिद को जोड़ने बाली 
केवल पांच फुट ऊंची दीवार को लेकर शुद्ध हुआ था। वहां पुराने मागरिक 
बताते हैं कि सन्‌ १९६६ में मदिर व मस्जिद के मध्य जो दीवार थी उसकी ऊंचाई 
बहुत कम थी। दोनों के ्च कोई पर्दा न रू पाता था। कुछ श्वरारती 
लड़की ने वहा कभी-क्ी कूडे कागज, ठेछे पत्थर फेंक दिये थे। कोई विवाद 
न हो इसलिए स्थानीय छोगो ने परस्पर समझौता किया कि अराधना के उपरान्त 
धामिक स्थत के दरवाजे वद कर दिये जाये ताकि अवाछनीय तत्व वहां घुस न सके । 
समझौते की एक प्रात स्थानीय संडी थाने में जमा करा दी गईं। फिर कोई 
विवाद त हुआ । लेकिन हाल है। में कहा जाता हैं कि कुछ अवांछनीय शरारती 
तत्वों ने दीवार की कम ऊंचाई का फायदा उठाकर उत्तेजना फैलाने की कोशिश 
को। इस पर मंदिर व सस्जिद के ब्रवन्धकों ने दोवार ऊंची करने का एक भौर 
ममझौता ता कर लिया * सरस्पर-सद्मतिके.बाद जब दीवार ऊंची किये जाने का 
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काम शुरू किया तो वहा कुछ बाहरी छोगो ने आकर दखलंदाजी की और बाद मे 
एक खास वर्ग के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद को गिरा दिया गया । 

यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैली । भयानक उपद्रव व रक्तपात 
का तूफान उठा और लगभग पाच वेंगुनाह राह चलते छोगो को जान से मार 
डाला गया। इतना बड़ा फसाद हो जाने के बावजूद जिलाधिकारी ने इस दंगे 
भ्षेत्र के सम्बन्ध में कहा कि उन्हें या जिला प्रशासन को दंगे से पहले इस दीवार 
के विवाद की कोई जानकारी न थी तथा पुलिस के रिकार्ड में भी चिलकाना 
रोड संवेदनशील क्षेत्र नही था। अगर जिला प्रशासन सतर्क होता तो यह्‌ 
दंगा नहीं होता। 
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. - -साम्प्रदायिकता उस रोग का सक्षण 
है, जो घोर आथिक विपमता, सामाजिक 
अन्याय से उतन्न मूल्यहीत, आदर्शहीन राज- 
नीति से उत्पन्न होता है। 


, . आज साम्प्रदायिकता ने मानवीय 
रिश्तो, मानवीय मूल्यों को झकझोर कर रख 
दिया है । ऊपर से स्थिति जितनी भयावह 
दिखती है, भीतर से उससे भी कही ज्यादा 
भयावह है । 


. . .पाठकों से मेरा एक बिनम्र अनुरोध 
है। वे मेरी बातो से सहमत-अंसहमत हो सकते 
है। लेकिन पुस्तक को न केवल स्वयं पूरा पढें, 
बल्कि औरों को भी पढने के लिये दें। संभव 
हो तो इस पर चर्चा-परिचर्चा आयोजित करायें। 
इन परिचर्शाओं में दो-चार-पांच लोग भी हों 
तो कोई बाद नहीं । सजग पाठक से मैं यह 
अपेक्षा करुगा कि तह निरपेक्ष भाव न अपना 

क्रिय भूमिका मिभाये, बयोंकि कमोवेश 
हुए कोई साम्प्रदायिकता से प्रमावित है। 
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